थे ४ न 


श्लेप-चक्रोक्ति 
चक्ता के चाक्य का श्लिए शब्द के श्लेपा्थ से गनन्‍्य द्वारा जहां मभिन्नार्थ 
कल्पना किया जाता है, घहाँ श्लेप-चकोक्ति होती है । 
जिसे शब्द या पद के एक से अधिक अ्रथ होते हूँ उसको श्लिप्ट शब्द 
या श्लिष्ट पद कहते हं। श्लिप्ट शब्द या पद का कहों भज्ञ होकर और कहीं 
पूरे शब्द या पद का भिन्नार्थ किया जाता है| 


पद-भंग श्लेप-बक्रोक्ति 


अधि गीरवशालिनि ! मानिनि ! आज 
सुधघास्मित क्‍यों वरसाती नहीं १ 
निज-कामिनि को प्रिय | गो१, अवशा 
आघलिनी? न कभी कहि जाती कहीं । 
यह कोशलता४ भवदीय प्रिये ! 
पर दर्भ-लता" न दिखाती यहीं, 
मुददायक हों मिरिजा प्रिय से 
यों बिनोद भें मोद बढ़ाती बही। 
श्री शंकर पावती के इस क्रीड़ालाप में 'गोरवशालिनि' सम्बोधन पद को 
पाबंती जी ने--गौ, अवशा और अलिनी--इस प्रकार भज्ञ करके श्लेप द्वारा 
अन्यार्थ कल्पना किया है | श्रतः पद-भद्भ श्लेप वक्रोछि है | 
“सुम सप्रेम कहेड मुनि पाहीं । नाथ कहिय हम किह्धिं मग जाहीं | 
मुनि मनन विहँसि राम सन कहहीं। सुगम सकल मग तुम्ह कहेँ अ्रहृद्दी |? 
श्री रघखुनाथ जी ने भरद्दाज सुनि से केवल बन को जाने का भग 
(मार्ग) पूछा था । भारद्वाज जी ने 'मग! (मार्ग) शब्द का श्रन्यार्थ (व्यापक 
«,4) श्लेप द्वारा कल्पना करके उत्तर दिया है | 


)गाय। *किस्ती के वश में न रहने वाली, स्वतन्त्र । 3सरे की सादा | 
चातुर्य । 'डास दी लता । मर 


( ४ 9 


को ठुम ? हैं धनश्याम इस, तो बरसो कित जाव, 
नहिं मनमोहन हैं प्रिये | फिर क्‍यों पकरत पाँय | 
यहाँ श्रीकृष्ण द्वारा कहे हुए अपने नास घनश्यास और मनमोहन पदों 
को मानवती राधिकाजी ने 'मेघ” और “सन को मोहनेवाला ये अन्याय 
कल्पना किये हैं | 
काक्न-वक्रोक्ति 
जहों काइु! उक्ति में भन्य द्वारा अन्यार्थ कलरना किया जाता है वहाँ 
काकु-धक्ोक्ति होती है । 
'काकु! एक विशेष प्रकार की कंठ-ध्वनि होती है । 
“मंद-मंद मादत वहे री चहुँ ओरन तें, 
मोरन के सोरन अपार छुवि छाँंगे। 
चारों ओर चपला चमंके चित चोर लेत, 
दादुर ददेरो देत आनंद वबढ़ायेँगे। 
परपा विलोकि वीर ! बरसे बघूटी दृन्द, 
बोलत पपीद्य पीव पीव मन भावँंगे। 
“बल्लभ” विचार द्विय कहुरी सयानी आली ! 
ऐसे उठने माय परदेस ते न आँगे” | 
बहाँ--ऐसे समे नाथ परदेस तें न श्रार्येगे? चद छाकु उक्ति दै--इस 


कप 


हद में नायिंक नेट कहा कि नायक ने आयेंगे सखी 
क््य मे नावक्ा ने बह कद्ाा के नायक ने आबण! क्षिन्तु उखी द्वारा इसी 





ग हा हु 
क्य का काइु ने अन्याय यहां कत्यना करके यद्द उत्तर दिया गया ददे कि 
यह क्यों न झार्वेगे --अवश्य आयेंगे' | 
7: >> अर म उचा छाररय ४ न नर-धो 
विपलाद्ट्ू साद सुक दुलहू बान नसर-धोर, 
मं इलमनडर सा साज्रशिदाताए । पीर 
पएानद सेंटर यारतस $++ ० 5 5 अदनचय 4 पर || 
मम 
या ने कहा ई कि धार एदटप विधारू बाग्द सदन कर सकऊत इ पर 
के लड़ सका ट्ग बाद का ओर द्वारा य्ः 
मो के पट्ट बाय नहीं सन कर सद ती | रस बात का अन्य द्वारा बर्‌ 
६ प्र आज जणक £> ई जून आर का टि। स्द्र बाग इत मसाहन कर 
मयाय बहाना किया गया एईे लि ऊब धार एुदय बार दाग भा सहन कर 
5 :... रू मे ८० गाफिए हयों मह मे उ्जऊः उज्त-ओे ग्र्यात्‌ म 
इसने ८, कर दु्रना क कट्ठ वाक्य क्यों नदी सहन वर सकते | शअ्पात्‌ ३ 


भी उहन कर सकते हे । 


(२) अनुप्रास अलझ्ञार 
चर्णों के साम्य को श्रनुप्रास कहते हैं 
धझनुप्रास! पद अनु), 'प्र' ओर आस! से मिलकर बना हे । अन॒! 
का अर्थ है बार-बार, 'प्र! का श्रथ है प्रकष और 'आास? का अर्थ है न्यास 
(रखना) । वर्णों का (रस-भाव आदि के अनुकूल) वार-बार ग्रकर्पता* से-- 
पास पास में रक्खा जाना | 
धवर्णों के साम्य! कहने का अभिप्राय यद्द है कि स्वर और वर्ण दोनों 
के साम्य में तो अधिक चमत्कार होने के कारण अनुप्रास होता दी है । किन्तु 
स्वरों की समानता न होने पर भी केवल वर्ण के साम्य में अनुप्रास द्वो सकता है | 
अनुप्रात के प्रधान दो भेद हैँ--वर्णानुप्रास और शब्दानुप्रास। 
वर्णानुप्रास में निरर्थक वर्णों की आदइत्ति होती है श्रौर शब्दानुप्रासः में सार्थक 
बयां की आद्षत्ति होती है | इनके मेद इस प्रकार हैँ- 





अनुप्रोष 
| 
वर्यानुप्रास शब्दानुप्रात (लाटानुप्रास) 
छेकानुप्रास कक है 
नर | | 
हर उपनागरिकाइत्तिगत. परुषावृत्तिगत कोमलाइचिगत 





१“प्रकृर्प ता? का अर्थ यहाँ वर्णो के प्रयोग में श्रन्तर न होकर---अ्रव्यव- 
धान से (एक के समीप दूसरा--पास-पास में) वर्णों की आवृत्ति होना है । 
स्शव्दानुभास को लाठाजुप्रास भी कहते हैं । 
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लेकानुप्रास 
अनेक घण्णों के एक बार सादश्य होने को छेकानुप्तास कहते हैं । 
छेक का अर्थ है चतुर | चतुर जनों के प्रिय होने के कारण' इसे 
छेकानुप्रास कहते हैं | 'रस सर? ऐसे प्रयोगों में छेकानुप्रास नहीं हो सकता-- 
छेकानुप्रास में वर्णों' का उसी क्रम से प्रयोग होना चाहिये, जैसे--सर 
सर?) | उदाहरणु-- 
मन्द मन्‍्द चलि अ्रलिन को करत गन्ध मद-अन्ध, 
कावेरी-वारी-पधन पावन परम सुछुन्द । 
यहाँ 'गन्धः श्रौर अ्रन्ध! में प्रयुक्त वर्ण 'न? और “थः की; “कावेरी? 
आर “बारी? में अ्रसंयुक्त (व! और 'र? की और पावन पवन' में 'पः व? “न 
की एक बार श्रावत्ति दे । 
प्ेम बृत संज़म के पॉजरे परे कों जब 
लाजकुल-कानि प्रतिवंधदि निवारि चुकीं, 
कीन गुन गीरब को लंगर लगावे जब 
सुधि बुधि दी कौ भार टेक करि टारिचुकीं । 
जोग-रतनाकर! मैं सांछ घूंडि बूड़े कौन 
ऊधघो ! दम सूथी यद वानक विचारि चुकी, 
मुक्ति-मुकता की मौल माल दी कहाँ है जब 
मोहन लला पे मन-मानिक ही बारि चुकी ॥? 
यहाँ चतुर्य नरण में मुक्ति-मुक्ता? में 'म? और 'क? की, 'मोल माला? 
में 'मः श्रीर 'ला की और 'मन मानिकः में 'म? और “न! की आइत्ति है। 
एकवर्णग के एक बार साहश्य में छेकानुप्रात नहीं होता । साहित्यदर्पण 
*स्वस्पतः क्रमतरूच! साहित्यदर्पंण परिच्छेद १०३ चुत्ति । 
*अ्रमेकरिमन्निति बचनाशय श्रसहरदेबंधिधरूपोएनिबन्धे सति देका- 
ज॒ुप्रासता नतु सकुृदिति मन्तव्यम!--उद्धटाचार्य काव्यालझ्वार सारसंग्रह घृत्ति 
पृ० ४ योस्चे सीरीज़ । 


आस, 


आदि में एक वार साहश्य में दृत्यनुप्रात माना गया है| 


वृत्यनुप्रास 
बृज्षि-गत अनेक वर्णों को अश्रवा एक ब्य को अधिक बार झा्त्ति किप्रे 
जाने को वृध्यनुप्रास कहते हैं । 
वृत्ति--मिन्न-मिन्न रसों के वर्णन में भिन्न-भिन्न वर्णो के प्रयोग करने का 
नियस है। ऐसे नियमबद्ध व्णों की रचना को वृत्ति कहते हैं। बृत्ति तीन 
प्रकार की होती हैं--उपनागरिका,परुपा और कोमला । आचार्य वामन श्रादि 
ने इन दृत्तियों को क्रमशः वैदर्भी, गौडी और पांचाली के नाम से लिखा है | 
उपनागरिका वृत्ति-- 
माय गुण की व्यंजना करने वाले वर्णों की रचना को उपनागरिका 
वृत्ति कहते हैं । 
उपनागरिकता दृत्ति में 5, ठ, ड, ढ को छोड़कर मधुर एवं अनुस्वार 
सहित और समास रहित अथवा छोटे समास की रचना होती है ।* 
मीन-मद-गंजन मान भंजन है खंजन, 
त्यों चंचल अनन्त हैँ निकाई के दौनाडे; 
अंजन सुहाठ हैं कुरंग हू लजात चित्त-- 
ु रंजन दिखात॒ हैं अनज्ञ के खिलौनादईँ। 
भूषित हैं सलोना जुग टौना से बीच मांदि, 
श्याम रज्ज बिंदु त्यों गुलाबी रज्ञ कौनाहें, 
मेरे जान आनन-सरोज-पखुरी हैं दग, 
खेलत तहाँ ईँ मंजु मानों भज्ञ छोनाएँं ॥ 
यहाँ म, न, ज, श्रादि वर्णों की अनेक वार आइत्ति है। 


*साधर्य गुण का अधिक विवेचन काव्यकरपहुम ( रख-मंजरी ) प्रथमत भाग 
के छुठे स्तवक में किया गया है | 


(६ कक ) 


“रस सिगार मज्जन किये कंजनु भंजनु दैन, 
अंजनु रंजनु हूं बिना खंजन गंजनु नेन ॥ 
यहाँ ज और न की अनेक वार आइत्ि है | 
एक वर्ण की आवृत्ति में उपनागरिकाबृत्ति-गत वृत्यनुप्रास-- 
चन्दन चन्दक चाँदनी चन्दसाल नव बाल, 
नित दी चित चाहइतु चठुर ये निदाघ के काल ॥ 
यहाँ चः वर्ण की अनेक वार आइत्ति है। 
परुपावृत्ति 
'ओोज्' गुण की व्यंजना करने चाले वर्णो की रचना को परुपावृत्ति 
कदते ६ूं। 
इसमें ८, ठ, ड, ढ वर्णो की अधिकता रेफ सहित संयुक्तान्षर और 
द्वित्व दर्णों की कठोर रचना होती है ।* 
"चिग्घत दिगाज दिग्ध सिग्घ भुश्न चाल चलत दल, 
फच्छ अच्छु तल मलत रुफल उच्छुलत जलधि जल, 
डुद्दत बन फुद्त पतार फद्दत फनिद फने, 
छुट्टत गढ़ जुद्दत गयंद हुद्दत नरिंद बन, 
गंध्वद्पति गल-गलि दम घुनि निसान लज्जित गगनु | 
अति त्रमित मुरासुर नर सकल सुक्रद्धितरुद्व जुंगत जनु ॥? 
यहाँ भी ओजगुण व्यंजन दित्व वर्णो बाली कठोर रचना है | 
उती लगि या मननन्‍्सदन में हरि आये किद्ठनि वाट, 
विक्द छुट़े जी लगि निपट खुट न काठ कपाट |? 
यहाँ उन्तरा्ध में झओजगुस-ब्यंजक टकार की अनेक बार आइूत्ति है | 
कामलावत्ति 
सापुर्य और घोजगुग-यजक पर्णी' के श्रतिरित्त शेष वर्णों की रचना को 


श्रोगगुय का अधिक विवेचन काब्यकसपदुम ( रस-मंजरी ) प्रथम भाग 
के एुद्ध म्समकू में शिया गया हैं । 


हे 


कोमलादुत्ति कहते हैं । 
“फल-फूलों से है लदी डालियाँ मेरी, 
वे हरी पचलें भरी थालियाँ भेरी, 
मुनि-बालाएँ ईं यहाँ श्रालियाँ मेरी, 
तटनी की लहरें और तालियाँ मेरी, 
क्रीड़ा-सामग्री बनी स्वयं निज छाया। 
मेरी कुटिया में राज-सवन मन भाया ॥”? 
यहाँ प्रायः माधुयं और ओजगुण-ब्यंजक वर्णो के श्रतिरिक्त वर्णो" की 
रखना है | लय, र, आदि की कई वार आवृत्ति है। 
“ज्याल ही की खोल में अखिल ख्याल खेल खेल 
गाफ़िल है भूल्यो दुख दोप की खुसाली तें, 
लाख लाख भांति अ्रवलाखि लखे लाख 
अदझ अलख लख्यो न लखी लालन की लाली तें। 
प्रभु प्रभ्मु दिव! प्रभु सो न पल पाली प्रीति 
दे दे करताली ना रिक्रायो पनमाली तें, 
भूंठी मिलमिल की कलक ही में भूल्यों जल- 
मल की पखाल खल | खाली खाल पाली ते? 
यहाँ प्रायः माधुर्य और ओजगुण-ब्यंजक वर्णो' को छोड़कर शेप बर्णों 
की अधिकता है ओर ख, ल, प, अर, आदि वर्णो' की कई बार आद्वत्ति है| 
लादानुप्रास 
शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति में तात्पयें की मिन्नता होने को ल्ाटा- 
*+ नुआास कहते हैं । 
लाटाजुप्रास में शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति होती है। केवल तात्पर्य 
(अन्वय) में भिन्नता रहती. है । इसमें शब्द या पदों की आवृत्ति होने के कारण 
इसकी शब्दानुप्रास या पदानुप्रास संज्ञा है | यह पाँच प्रकार का द्ोता है| 
यमक! अलक्षार में भी शब्द या पदों की आजृत्ति होती है, किन्तु 
यम॒क में जिन शब्दों की आइत्ति होती है उनका श्रर्थ भिन्न-मिन्न होता है | 


आर, 


बहुत पदों की आवुत्ति-- 
वे घर हैं बन ही सदा जोहो वंशु-वियोग, 
दे घर हैं वन ही सदा जो नहिं चंधु-वियोग । 
पूर्वार्द में जो पद हैं वे ही उत्तरा्द्र में हैं। उनका दोनों ही स्थान पर 
एक ही अर्थ है--फेयल तात्पर्य मिन्न हे । पूर्वार्् में वन्धुजनों के वियोग होने 
पर घर को बन श्रौर उत्तराद्ध में वन्धुजनों के समीप रहने पर वन को ही घर 
कहा गया है । 
धमूत-सिरताज १ | मद्रराज* ) हय साज आज, 
अस्नन समाज के इलाज को करेया में। 
गेरें मज़राजी३2 गज़राज सम गाज गाज, 
गदावाज-गाज४ के इलाज को करैया में । 
वैनतेय“ आज काद्रवेय से अरीन काज़, 
पत्थ रूप बाज़१ के इलाज को करैया कुरु-. 
धर्मराज-राज़ के इलाज को करैेया कुद। 
राज-द्वित राज के इलाज को करैया में ॥? 
भारत-युद्ध में अपने सारधी शल्य के प्रति कर्ण के इन वाक्यों 3. 
'टलाज को करेगा में! इस वाक्य की, जिसमें शब्द और शअ्र्थ भिन्न नहीं है, 
शाउति है । श्रस्यय (सम्बन्ध) प्रथक प्रथक दोने के कारण तात्ये मात्र में 
भिन्नता ह। 
एड पद की आावुनि-- 
फमलनयन : गार्नेद-दयन ! दरन सरन-ज्ञन पीर, 
झरि सदना कदनायतन ! नाथ हरहु | भय मार | 


"मारधियों में शिरोमणि । 
5म्द्र देश का राजा शय्य । 
वेह्वा्थियों छी पंछि। “गदा से लदनेबाले मीमसेन की गर्जना । “शप्र 


हाय सर्प हे लिए गरद रुप । * धुन सूप बाय पत्ती । 
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यहाँ एकरार्थक 'करुणा” पद की आइत्ति है | पहिले करुणा का 
(० के साथ और दसरे “करुणा? का 'आयतन? के साथ सम्बन्ध है | 


( ३ ) यमक अलझ्ार 
निर्थंक वर्णों की अथवा भिन्त-भिन्न अर्थ वाले साथक वर्णा' की क्रमश 
शरण या उनके पुनः श्रवण को यमक कहते हैं । 

ध्यमकः में स्वर सहित निरर्थक और साथंक दोनों प्रकार के वर्णों की 
आधजत्ति होती है? | यमक में वर्णो' का प्रयोग तीन प्रकार से होता है-- 

(१) खब्त्र अर्थात्‌ जितनी वार आधृत्ति हो वह निरयंक वर्णो' 
कीददो। 

(२ ) एक बार निरर्थक वर्णो' की और दूसरी बार सार्थक ( श्र्थ 
वाले ) बर्णो' की आइत्ति हो | 

(३) सवंत्र साथ्थक (अर्थ वाले ) बर्णों की श्राइ्त्ति हो। जहाँ 
सार्थक वर्णों' की आइत्ति में यमक होता है वहाँ भिन्न-भिन्न श्र्थ वाले वर्णों 
की आइत्ति होती है, न कि एकार्थक वर्यो' की । 

लक्षण में क्रमशः इसलिए कहा गया है कि यमक में बर्णों की 
आवृत्ति उसी क्रम से होनी चाहिये, जैसे--'सर सरः | जहाँ वर्णों की 
आशूत्ति क्रमशः नहीं होती है जैसे 'सर रस? वहाँ यमक नहीं होता | 

धमक! और चित्र! अलझ्ढार में डर और “ल?, तथा 'व* और “ब” 
एवं 'ल' और 'ए वर्ण अ्रमिन्न समभे जाते हैं। जैसे--'भुजलतां” 'जडढताम- 
बलाजनः? इसमें एक वार जलता? और दूसरी बार 'जडता? का प्रयोग है | 

» पर इनकी ध्वनि एक समान सुनी जाती है | इसलिए लक्षण में पुनः श्रवण 

कहा गया है श्रर्थात्‌ बर्णों की श्राइत्ति के सिवा जहाँ आधृत्ति न होकर 
बर्णों का समान अवण होता है वहाँ भी यमक होता दै। 


श्र १यमक के सम्बन्ध में जहाँ-जद्दों 'शाश्रूति? शब्द का प्रयोग.किया गया 
है वहाँ-चहाँ इसके साथ पुन; श्रवण सी समसाना चाहिये । 


६ जल 0) 


यमक 'पादावृत्ति'* और 'भागावृत्ति' दो प्रकार का होता है और इनसे 
अझनेऊ उपभेद होते हैं। 
इनके कुछु उदादरण--- 
अद्धपाद भ्रावुस्ति संदटक य्क--- 
मधुप-गुंज मनोहर गान है, सुमन रजन दंत समान है। 
बन-लता-पबनाहइत-पात ये सुमन रक्षन हैं करताल वे ॥5 
दूसरे पाद के प्रथमार्दे--'सुमन रंजन! की चौथे पाद के प्रथमाद्ध 
पावत्ति है । 
अर्द भागावृत्ति पुन्छ यमफ--- 
स्फुट मरोज युता गद-बापिका जल विहंग-रवाकुल दो मदद 
सरसनादवती मनभावनी सरसना थुकती स्मित सी बनी ) 
तीमरे पाद के प्रथमार्द--'सरसना?” की चौथे पाद के प्रथमार्द् 
धानूसि है। 
“धर जीते सर-मैनर्ः के ऐमे देखे में न 
हरिनी के” ननानतें हरि! नौकेश यह नेस” 
१एन्द के चौथे विमाग को पाद कहते हैं । ऐसे पूरे पाद की अआद्वत्ति को 
पराडाएति दस ४ । पाद के आधे विभाग की अथवा सीसरे या चौथे विभाग क॑ 
या हससे भी छोटे विमाग फी शासृत्ति की 'मागासुत्ति! या यमक कहते हूं 
+ सर्व यगान ह । भोरों की ग ने ही गान है, सुमन-रक्षन (सुन्दर पुष्प 
ही गान के समय की दस्तावली है। चनलताशों के पत्तों का वायु द्वारा ० 
लग एै वी यायह के हार्यों की सुमनरश्षन ( मनोटर ) ताख है । 
या भी यपन्त का बर्यन # । यसन्‍्त में गिले हुए कमलों से युक्त, कर 
दइज-दियों ये माजञमबुर शबरों से व्याप्त घर में बनो हुई बावदी, सरः 
साइबाी ( सापुर शब्दों बालो ) सरसना ( कठिसूपण कंथिनी पढिने हुए 
सरह हारपन्युद कामिती के समान शोमिस दो रही हैं । 
हि 


क बाण | “मसुगी के । दै हरि | उसऊे नेन्न नीऊे हे । 


आह, 


यहाँ भी तीसरे पाद के प्रयमार्क 'दरि नीके! की चौथे पाद के प्रथमाद्ध 
अर हे | 
« ४. युग्मकों यमक--- 
3सुसन चारु यद्दी न श्रशोक के सुमन-चाप-प्रदीपक हैं नये, 
मघु-सुशोमित बीर रखस सी न मद-कारक हैं न रसाल ही | 
प्रथम पाद के 'सुमनचा? की दूसरे पाद में और तौसरे पाद के 
: | की चोथे पाद में आदति हैं। 
पाद के तीसरे भाग की शअ्राबृत्ति (पंक्ति! यमक-- 
मधु-विकासित ही नलिनी घनी मधुर-गंधित पुष्करिणी बनी, 
मधु-पराग-विलोभित दो मह्य मधु-पराग भरे स्थित हैं वहाँ* | 
प्रथम पाद के आदि के तिहाई भाग 'सघधु? की तीनों पादों के आदि 
वग में आजूसि है| 
भागावृत्ति श्रादिसिध्य यसक-- 


सुपुखि के मुख के मद से बढ़े सम सुगंधित पुष्प समूह ने 
मधुप-पुज बुला मधु-लालची वकुलआ कलुआ उनने करीड़े 





१केव्त अ्शोक्ष के सुमन चारु ( सुन्दर फूल) ही सुमनचाप 
(कामदेव ) को उद्दोपन नहीं करते हैं किन्तु चसन्‍्त ऋतु में रसाल ( भात्र ) 
के रसाल ( रसपूर्ण ) बोर भी मद-कारक न होते हों सो नहीं । ' 
"साधु ( चसन्‍्त ) में पुष्करिणी ( छोटी छोटी तलइयां ) कमलिनियों के 
< मधुर गन्ध, से सुगन्धित हो रही हैं. और उनके मधु-लोभ के कारण आये हुए 
प्रसत्त भरे वहाँ उन पर बेंठे हुए शोमित हैं । 
हे उसुमुखि ( सुन्दर सुखवाली तरुणी ) के सुख की मदिरा के कुछले से 
)) बढ़े हुए पुष्प-खमह ने सधु के लोसी सधुप पुञ्च ( भोरों के समूह ) को शुक्ला 
लिया । उन्होंने आकर चकुल ( मोरछली के बच्ठ >) को आकुल ( व्याप्त ) कर 
लिया है । 


( ९४) 
पाद के चौथाई भाग के दूसरे खंड 'कुलआ? की तीसरे खंड में 
आवृत्ति है । 
दिवि-मनी रमनीय कित है रति रति सम ही न, 
हरि वनिता वनिताहि छिन मनमथ-मंथ बस कौन" | 
रमनी? 'रतिः वनिता? और 'मथ? की उन्हीं पादों के तीयरे भागों में 
आइत्ति है । 
“लै चुभकी चलि जात जित जित जल-केलि श्रधीर, 
कीजतु केसरि-नीर से तिति तिति के सरि नीर॑छ 
तीसरे पाद के 'केसरिनीर” की चोथे पाद में आद्त्ति है । 


(४) शलेप अलंकार 

शिलिप्ट-शब्दों से थ्रनेक श्रथों का अभिधान (कथन) किये जाने को श्लेप 
कहते हैं । !॒ 

श्लेप शब्द श्लिप धाठु से बना है | श्लिप्ट का अर्थ हैं चिपकना या 
मिलना | श्लिए शब्द में एक से अधिक श्र्थ चिपटे रहते हैं, अ्रतः जिस 
शब्द के एक से अधिक श्रथ होते है उसे श्लिप्ट शब्द कहते हैं | श्लिप्ट शब्द 
दो प्रकार के द्वोते ह---समंग धोर श्रमंग | जिस पूरे शब्द के दो श्रथ होते हूँ 
बद श्रभंग श्लिए शब्द कहा जाता है । ऐसे शब्दों के प्रयोग द्वारा ग्रभंग श्तेप 
१सगवान्‌ चिछ॒पु द्वारा महादेवती को मोहिनीझप दिखाने का वर्णन 
दे । धरि ( विष्णु ) ने चनिता (च्यी ) का ऐसा रूप धारण करके कि जिसकी 
छुक़ना में दिविरमणी ( अप्सरा ) भी कोई वस्तु नहीं और रति € काम की- 
स्‍त्री ) भी रती भर भी समर नहीं, मनन्‍्मधसथ ( कामदेव को जीतने घाले महा- 
देवजी ) को अपने बस में कर लिया । 

व्तायका का जल-विहार वर्णन हैं कि जदा-ज्दों चह (रमणी) जल में 
चुमडी लगाती हैं यद्दो-चद्ों 'केसरि-नोर! (नदी के पानी) 'केसरनीर श्र्थात्‌ 


केसर के रंग के हो जाते ६ | 


६ है 


होता है। जिसे पूरे शब्द का श्र्थ और होता है और शब्द के भंग (खंडित) 
करने पर दूसरा श्रर्थ होता है वह समंग-श्लिष्ट शब्द कद्दा जाता है। ऐसे 
शब्दों के प्रयोग में समंग श्लेष होता है | 

भंग और संग श्लेपों में जहाँ दोनों श्रर्थों में (वा जब दो से अधिक 
अर्थ हों उन सभी अर्थों में) प्रकृत) का वन किया जाता है वहाँ प्रकृत 
मात्र आश्रित शलेघ कहा जाता है। जहाँ सभी अर्थों में अ्रप्रकृत* का वर्णन 


किया जाता है| वहाँ अप्रकृत मात्र आश्रित श्लेष कद्य जाता है और जहाँ * 


एक अर्थ में प्रकृत का वर्णन और दूसरे अ्र्थ में (या जहाँ एक से अधिक अर्थ 
हों वहाँ उन सभी में) अ्रप्रकृत का वर्णन द्ोता है वहाँ प्रकृत अ्रप्रकृत उमया- 
श्रित श्लेष कहा जाता है। श्लेष में विशेषण पद तो सब॒त्र श्लिष्ट होते है 
किन्तु विशेष्य5 पद कहीं श्लिष्ठ और कहीं श्लिप्ट नहीं होते हैँ | और कहीं 
विशेषण* ओर विशेष्य दोनों ही श्लिष्ठ द्ोते हैँ । श्लेप के भेद इस 
प्रकार हैं--- 


१जिसका वर्णन करना कवि को प्रधानतया अभ्नीष्ट होता है. डसे प्रकृत 

या पस्तुत या आकरणिक अर्थ कहते हैं । अक्नत या प्रस्तुत आदि का प्रयोग प्रायई 
उपमेय के लिये किया जाता है | 

जिसका वर्णन किया जाना अधान न हो उसे श्रप्रकृत या अप्रस्तुत 

या अ्रप्राकरणिक कहते हैं | अ्रप्रकृत या अप्रस्तुत आदि का प्रयोग प्रायः उपमान 


> के लिए किया जाता है। 


3विशेष्य उसे कहते हैं जिससे किसी वस्तु था घ्यक्ति का धोध होता 


है। जैसे घर, सलुष्य आदि । 


अपविशेषण उसे कहते हैं. जिसके द्वारा विशेष्य के शुण या अवस्था 
का प्रकाश होता है। विशेषण प्रायः विशेष्य पद के पूर्व रहता है । जैसे--नया 
घर, गुणवान्‌ मनुष्य इनमें "नया? और 'गुणवात्र! विशेषण है । 


कि 


श्लेष 


गे हि श्रभंग 
| | 
| 
प्रकृत मात्र अपऊकृत मात्र. प्रकृत अपकृत 
आशभित आशित उभयाश्रित 


| | 
विशेष्य श्लिप्ट विशेष्य श्रश्लिप्प विशेषण मातन्नश्लिष्ट 


इसके अनुसार “प्रकृत मात्र आधित? श्रौर “अ्रप्रकृत मात्र आशित? 
श्लेप में विशेष्य का श्लिष्ट होना नियत ( श्रनिवार्य ) नहीं अर्थात्‌ कहीं 
विशेष्य श्लिष्ट होता है | किन्तु प्रकृत अ्रप्रकृतत उभयाश्रित श्लेप में विशेष्य 
श्लिप्ट नहीं हो सकता--केवल विशेष द्वी श्लिष्ट होता है | क्‍योंकि जहाँ 
विशेष्य श्रीर विशेषण दोनों श्लिष्ट द्वोते हैँ वहाँ शब्द-शक्ति-मूला ध्वनि द्दोती 
है न कि एलेप” अलद्»ार | इसके अतिरिक्त प्रकृत श्रप्रकृ्त उभयाश्रित श्लेप 
में विशेषण मात्र की श्लिप्ठता मे प्रकृत और अप्रकृत (या प्रस्तुत श्रप्रस्तुत ) 
दोनों विशेष्यों का मिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा कथन होना श्रावश्यक दे | क्योंकि 
जहाँ केवल प्रकृत-विशेष्य का दी शब्द द्वारा कथन होता दे वहाँ समातोक्ति 
अलंकार द्ोता हे न कि श्लेप | समासोक्ति? श्रीर 'एलेप” में यही भेद है | 
इलेप” शअलद्गार कहीं कहीं प्रकृत श्रप्रकृत सम्बन्ध रहित भी होता है। 
एूनके कुछ उदाहरण--- 
प्रकृत मात्र बाधित सिक्षप्ट पिशेष्य समद श्लेप । 

१६ पूतनामारण में सुदक्ष, जघन्य काकोदर था विपक्ष, 
को किन्तु रक्षा उसकी दयाछु, शरण्य ऐसे प्रभु हैं कृपालु । 








*प्लीरास पछ में श्रथं--पृत-तामा पविन्न माम दे, रण में सुदक्ष हैं, 
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यहाँ राम ओर श्रीकृष्ण दोनों की स्ठुति कवि को अभीष्ट होने के 
कारण दोनों ही प्रस्तुत हे श्रतः प्रकृत-मात्र आश्रित है। पूतनामारण” और 
'काक्ोदर? पदों का भद्गभ होकर दो अर्थ होते हैं अतः समक्ष है। प्रभु! पद 

 विशेष्य डिष्ट है | इसके श्रीराम भ्रोर श्रीकृष्ण दोनों अर्थ हो सकते हैं । 

वारुनि के संयोग सो? अद्ुल राग * प्रकटाहिं, 

बढ़त जात स्मर वेग अर दिनमनि अस्त लखाहिं | 

यहाँ कामदेव और बूय दोनों प्रस्तुतों का वर्णन है। विशेष्य पद 
स्मरः और 'दिनमनि' दोनों प्रथक्‌-एथक्‌ शब्दों द्वारा कहे गये हैं । 
अग्रकृत सात्र श्राश्नितछिए्ठ-विशेष्य समभंगश्लेप का उदाहरण--- 

सोहत हरि-कर संग सों अतुल राग दिखराय, ३ 

तो मुख आगे अ्रलि तऊ कमलाभा छिंपजाय | 

यहाँ मुख के उपमान कहे जाने के कारण, कमला ( लक्ष्मी ) और 
कमल दोनों अग्रस्त॒त हैं! विशेष्य पद 'कमलाभा? श्ल्िष्ट है। इनका 
फरमलाभा? और 'कमल-श्राभा? इस प्रकार श्रामा भंग होकर दो श्रर्थ होते 
हैं । और इसी दोहे को-- 


काकोदर (इन्द्र के पुत्र जयन्त विपक्ती) की भी रक्षा! करने वाले हैं । श्रीकष्ण-पत्त 
में अर्थ--पृतना-मारण +- पूतना राज्षसी को मारने में चतर, काकोदुर +>कालीय- 
सप॑ जो विपक्षी था उसकी भी रक्षा करनेवाले । 
"कामदेव के पच्ष में मदिरा का पान और सूर्य के पक्त में वारुणी 
. (पश्चिम दिशा) । 
हा . “कामदेव के पक्त में अत्यन्त अनुराग और सूय॑ के पक्ष में अरुणता । 
उश्रीराघिकाजी के भ्रति सखी की उक्ति है। आपकी मुख शोभा के आगे 
हरि (विष्णु) के हाथों के स्पश से अतुलराग (अचुराग) प्राप्त कमला (लच्मी) 
को भा (कांति) छिप जाती है । अथवा हरि (सूर) के कर (किरण) के 
स्पशं न्‍ अधिक राग (रक्त) होने वाली कमल की आभा (कांति) छिप 
जाती है । डे 


( रैंप ) 


हरि-कर सों रमनीय श्रति अ्रतुल राग जुत सोहि, 
कमलरू कमला विगत छुवि तो मुख श्रागे होहि | 
इस प्रकार कर देने पर कमल और कमला दोनों विशेष्य पदों, का 
पृथकू-पथक शब्दों दया कथन हो जाने के कारण अश्छिष्ट विशेष्य का 
उदादरण हो जाता है| 
भ्रकृत अप्रकृत उमयाश्नित सभंग श्लेप । 
पथुकार्तत्थर पात्र जहँ भूपित परिजन जानु, 
तेरो अद मेरो दृपति | घर है एक समानु" | 
इसमें कवि ने अपने घर का और राज-रह का वर्णन किया है। कवि 
के घर का वर्णन प्रस्तुत और राज-रह का वर्णन अ्रप्रस्तुत है । 
प्रकृतसात्र श्राध्चित श्लिप्ट-विशेष्य प्रसंग शलेप-- 
करन कलित है चक्र नित पीताम्भर छुवि चारु, 
सेवक-जन-जड़ता रन दर ! श्रिय करहु श्रपारत | 
यहाँ भ्री विष्णु और सूर्य दोनों की स्तुति अभीष्ट है, श्रतः दोनों 
प्रस्तुत द्वोने से प्रकृतमात्र आश्चित है। "करन? श्रादि श्रमद्ध पर्दों के श्र्थात्‌ 
पूरे शब्द के ही दो दो श्रथ हैं न कि 'पूतनामारण? श्रादि की तरह पदों का 
कवि को राजा के प्रति उक्ति है--झापके घर में परधुकात॑स्वर ( बहुत 
से सुब॒य के ) पान्न हं, मेरे घर में प्रथुकातस्थर पान्न हैं. ( वाक्षक श्रार्सस्वर-- 
सुधा-पीडिन दीनय्यनि युक्त हैं ) प्रापके घर में परिजनों के कुटर्य के लोगों के 
शरीर मूपिन ( श्रलंकूत ) हैं, मेरे घर में भी परिजन भूषित ( पृथ्ची पर 
साते ) ६ 
करन (हाथो) में सुदशन चक्र लिये हुए पीतास्वथर से शोमित सेवक्रमरनों 
का घ्यज्ञान इस्नेबाले श्रीडरि (विषप्यु)--श्रथवा करन (किरणों) से श्रौर कालचफ 


से युत पीतास्यर ( पीले घ्राकाश ) से शोमित, सेयकर्ननों की मूर्गता इरनेथाले 
दरि (श्वीसये) प्रहुर सधमी प्रदान फरें । 


( १६ ) 


भंग हो कर । अतः अभंग है। हरि! पद विशेष्य औ्छिष्ट है--इसके विषूषु 
और सूर्य दो अर्थ हैं । 
प्रकृत सान्न आश्रित अस्लिष्ट विशेष्य--- 
करन कलित है चक्र निव पीताम्बर युत बेस, 
सेवक-जन-जड़ता हरें माधव और दिनेश | 
इसमें माधव और दिनेश दोनों विशेष्य के लिए. भिन्न-भिन्न शब्दों का 
प्रयोग है | अतः विशेष्य अश्छिष्ट हे। और माधव तथा दिनेश दोनों ही 


बर्णनीय हैं । 
अग्रकृत मात्र श्राश्नित डिप्ट विशेष्य श्रभंग श्लेप--- 


#कहा भयो जग में विदित भये उदित छुवि लाल, 
तो होठनि की रुचिर रुचि पावत नहीं प्रवाल |? 
यहाँ विशेष्य 'प्रवालः श्लिष्ट है इसमें मूंगा ओर वृक्ष के नवीन दल दो 
अर्थ हैं | ये दोनों अधर के उपमान हें अ्रतः दोनों ही श्रप्रकृत हैं। प्रवाल? 
शब्द का भंग न होकर दो अर्थ होते हैँ अतः अंग है । 
अप्रकृत श्राश्रित अ्रश्लिष्ट विशेष्य अभ्नंग-- 
रहें छिलीमुखसों विकल सदा बुत बन ऐलन, 
तिन कमलन अर मृसन की छुबि छीमत तब नैन । 
,.. इसमें कमल और झृग विशेष्यों के लिये पृथक इथक शब्दों का प्रयोग 
होने के कारण अश्लिष्ट विशेष्य है | 
प्रकृत श्प्रकृत उसयाश्रित श्रभ्नंग श्लेप--- 
लघु" पुनि मलिन* स-पक्ष3 गुनच्युत* हे नर और सर, 
पर भेदन" में दक्ष भयदायक किहिं के न हों | 


नीच, चाण के शअर्थ में छोटे । “मलिन हृदय, वाण पक्त में काले। 
3जिसके| पक्षपात करनंवाले हों, वाण पत्त में पंखवाले | “गरुणों से हीन, बाण 
पक्त में धन्प को डोर से छुटकर । “दूसरों में फूट डालने में चतुर, चाण पक्ष में 
दूसरों के अंगछेदन करने में समर्थ । 


, 


यहाँ उपमेय होने के कारण 'मर प्रकृत है। उपमान होने के कारण 
शरः अप्रकृत है | 'परमेदन में दक्ष' और 'गुनच्युत' श्रादि पदों का भंग न 
हो कर दो श्र होते है, अतः श्रमंग है । नर! और “शर' चिशेष्यों के लिए 
भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग है, अतः अश्लिप्ट विशेष्य है| 

श्लेप शब्दालंकार हे या थर्थालंकार ? 

इस विषय में आचार्या का मतभेद है। अलक्षार-पूत्र के प्रगेता दव्यक 
का मत है कि सभंग-श्लेप शब्दालंकर है और अभंग-श्लेप अर्थालंकार है ! 

आचार्य उद्धठ ने समंग को सब्दश्लेप और श्रभंग को श्र्थ-एलेप बताकर 
भी दोनों को श्र्थालंकार माना है। 

आचाय मम्मठ ने श्रमंग और सभंग दोनों प्रकार के श्लेपों को शब्दा- 
लंकार माना है। उनका कहना है कि गुण, दोप और अलंकारों का शब्द 
शरीर श्र्थ गत विभाग श्रन्यय ओर व्यतिरेक पर निर्भर है| अ्रभंग श्लेप जहाँ 
शर्य के आशित द्ोगा वहीं अर्थालंकार माना जायगा--शब्दाभित होगा 
व्दाँ नहीं | अर्यात्‌ जहाँ शब्दाश्रित अभंग श्लेप दोगा बद्दौँ शब्दालंकार ही 
माना जायगा। जैसे--'करनकलित, .....!(पप्ठ २४) में कर! और 
पीताम्बर' शादि शब्दों के स्पान पर हाथ! और पीला वस््र' शआ्रादि पर्याय 
शब्द कर देने पर दो श्र्य नहीं हो सफते श्रतः यह श्रभंग-एलेव शब्द श्लेप 
है। प्रभंग एलेप शर्थालंकार ब्ाँ दो सकता दे जहाँ शब्द परिवर्तन कर देने 
पर भी दो श्रय बने रहते हैं | जैसे-. 

“लिये मुचाल विसाल बर स-मद सुरंग अवैन, 
लोग कई बरने तुरग में बरने तुब नेने |! 

इसमें पामिनी के नेत्र और पोटड़े का वर्णन है। 'छुचाल! 'अवैन! 
ऐै स्थान पर इसी श्र्थ वाले दूसरे शब्द परियर्तन कर देने पर भी दोनों श्रर्थ 
हे छः 
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॥टूस विपय का बिल्तृव स्पष्टीकरण काय्यकर्यद्म साग २ श्रत्द्धारमशरी 
घृ० ३४-३६ में देगिये । 


रच 


(६, 


( र१ ) 


श्लेष का विषय वहुत व्यापक है क्योंकि शलेष की स्थिति बहुत से अलं- 
कारों में रहती है--अ्रतएव श्लेप का विषय बड़ा महत्वपूर्ण और विवाद- 
अस्त है। 

कुछ *आचार्यो' का मत है कि जहाँ श्लेष होता दे, वहाँ कोई दूसरा 
अलंकार श्रवश्य रहता है--अन्य अलंकार से विविक्त (स्वतन्त्र) शुद्ध श्लेष 
का उदाहरण नहीं हो सकता | 

आचाये मम्मट इस मत को स्वीकार नहीं करते उनका कहना है कि 
शुद्ध श्लेप के उदाहरण हों सकते हैं। 'श्लेष” शुद्ध भी द्वीता हैं ओर अन्य 
अलझार से मिश्रित भी। किन्तु जहाँ श्लेष के साथ कोई श्रन्य अलझ्लार 
सम्मिलित होता है वहाँ उन दोनों में जो प्रधान होता है, उसे ही मानना 
चाहिये, न कि स्तन श्लेष ही। निष्कप यह है कि जहाँ एक से अधिक अल- 
छुरों की स्थिति होती है वहाँ जिस अलकझ्लार की प्रधानता होती है वद्दी माना 
जांता है । 

(४ ) पुनरुक्तवदाभास अलक्भार । 

भिन्न-भिन्न आकार वाले शब्दों का चस्तुतः एक भ्रर्थ न होने पर भी एक 
अर्थ कौ प्रतीत होने को 'पुनरुक्वदासास” कहते हैं । 

पुनरक्तवदाभास में पुनरक्ति का आभास मात्र होता है--वस्तुत: पुनरुक्ति 
नहीं। 

यमक! अलक्कछार में एक आकार वाले भिन्नार्थक शब्दों का ओर इसमें 
मिन्न-मिन्न आकार वाले भिन्नाथंक शब्दों का प्रयोग होता है | इसमें और यमक 
में यह भेद है । 

क्यों न दोय छितिपाल वह नीतिपाल जग एक, 
जाके निकट जु रहत॒ नित सुमनस विद्युध अनेक ॥ 

यहाँ 'सुमनसः और “विद्युध” पदों का रूप जुदा-जुदा है, पर इनका एक 

ही अर्थ प्रतीत होता है--सुमनस, और-विद्ुध शब्दों का अर्थ देवता है । 


१क्राव्यालंकार-सार-संग्रह! के अणेता आचाय॑ उद्धट आदि । _ 


( २२ ) 


फिन्तु यहाँ मुमनस का अर्थ सुन्दर मन वाले ओर विद्युध का अर्थ विद्वान 
| यहाँ सुमनसः और '“विद्युध! के स्थान पर इनके पर्यायवाची शब्द बदल 
देने पर पुनरुक्ति का आभाठ नहीं हो सकता इसलिये शब्द गत है। 
शब्दार्थ उसय-गत पुनरुक्तवददासास--- 
बन्‍्दनीय किंहिं के नहीं वे कविंद मति मान, 
सुरंग गयेहू काव्य रस जिनको जगत-जद्दान | 
यहाँ 'जगतः और “जहान! पदों का एक श्र सा प्रतीत द्वोता है 
किन्तु 'जगतः का प्रकाशित और 'जहान! का खारे जगत में? श्रर्थ है । जगत 
शब्द के स्थान पर 'उदितः प्रकाश? इत्यादि शब्द चदल देने पर पुनरुक्ति 
प्रतीत नहीं दोती इसलिये शब्द-गत दे ओर “जद्दान” के स्थान पर 'लोक” आदि 
शब्द बदल लेने पर भी पुनदक्ति का श्याभास द्वोता है इसलिये श्रथं-गत है 
अतएव शब्दार्थ उभय-गत पुनमक्ततदाभास है | 
पग्रीपम की भीपम प्रताप जग जाग्यी भये, 
सीत छे प्रभाव भाव भावना भुलानी के 
है रतनाकर! तो जीवन भयो है जल, 
जाके त्रिना मानस सुखात सब प्रानी के ॥”? 
यहाँ जीवन श्रीर जल शब्दों का रूप भिन्न भिन्न होने पर भी अर्थ एक दी 
प्रतीत दोता दे, पुनदक्ति सी श्रतीत द्वोती है। किन्त जीवन का अ्रथं प्रान देने 
वाला है झ्तः पुनरक्ति का श्ाभात मात्र है | 
(६) चित्र अलंकार 
बर्गों को रचना विशेष के कारण जो छुंड कमल शआादि घआकार में पढ़े 
जा से यदां चित्रा अत्द्भार होता है । 
दहुसफे कमल, छुप्त, पग्म, धनुप दस्ति, अश्य ओर सवतोभद्र '्यादि- 
दि झनेह खाकार होते हैं। (चित्रा अलझ्टार में नतो छझुद शब्दार्थ का 
चमत्कार ई ने यह रस या उपकारी ही है| केबल रचना करने वाले कवि 
ती एक प्रकार की निपुणता मात्र दे । यह कप्ड-काव्य माना गया है। पंडित- 
राज का सत्र है दि इसे काब्य में स्थान देना ही खनुलित है। इसके अधिक 


(' ९३२३ ? 


भेद न दिखाकर एक उदाहरण देते हँ-- 
कंसल आकर-बन्ध चिनत्न-- 
प्रत्येक दूसरा वर्ण एक ही होने से कमल के आकार का चित्र होता है। 





'जैन-बान इन बैन भन ध्यान लीन मन कीन, 
चैन है न दिन.रैन तन छिन छुन उन बिन छीन | 


५ रे 


इस दोहे में प्रत्येक दूसरा चर्ण 'न! है। यह दोहा दपंण, चक्र, मुष्टिका 
दार, इलकुएडी, चामर, चौकी, कपाट्वन्ध आदि बहुत से चित्र-बन्धों का 
उदाहरण है | वित्तार-भय से श्रधिक चित्र न दिखाकर कमल-वन्ध ओर 
चामर-वन्ध चित्र दिखाये गये हैं 


द्वितीय परिच्छेद 


अर्थालंकार 
'अलटूरणमर्थानामर्थालद्वार इृष्यते, 
त॑ बिना शब्दसोन्दयम पिनास्ति मनोहरम |? 
अप॒िपुराण ३४४।१ 
अयलिद्ारों में साइश्य-मूलक श्रलद्भार प्रधान हैँ | साहश्य-मूलक सभी 
अल्द्ारों का प्राशमृत उपमा श्र॒लछार है ] कद्दा है-- 
आअलदडूारशिरत्न सवस्य काब्यसम्पदम्‌, 
उपमा कविबंशस्यथ मातेवेति मतिर्मम ।? 
राजशेखर । 





(१) उपमा 
दी पदायो' के साधम्य को उपसान उपसेय साथ से कपन करने को 'उपम्ता! 
पड़ने ४ । 
हैडपर्सेयोपसा, धनन्यय, प्रतीद, रापक, स्मरण, आंतिमान, सन्देद, श्रपन्‍डुति, 
छाप्रेणा, धसिशयोदि, तुस्ययोंगिता, दीपझ, प्रतिवस्तप्मा, दष्टान्स, निदशना 
श्यतिर 5, सप्ताह, आर खमासोहि घादि सादश्यमलक सभी अलदार 'टपम्ना! 


छाणदार पर निर्भर है । इन द्रग्ठारों में सादइइय कहाँ सो उरिनि-भेदर से घाध्य 
होता 4 हार शर्शा स्यएय । कीर साध्यय हो उप्सा हे इसलिये टिपन्मा! अरमेक 


एइडडा वा उतार है । 


हटा 
हे 


०” ही जनक रेत लि 


( २५ ) 

अर्थात्‌ उपमेय और उपमान में साहश्य की योजना करने वाले समान- 
धमें का सम्बन्ध उपमा? है । * 

“उपमा! का अर्थ है “उपसामोष्यात मान इत्युपमा? । अर्थात्‌ समीपता से 
किया गया मान--एक वस्तु के समीप में दूसरी वस्तु के स्वरूप का ठुलनात्मक 
ज्ञान कराना । उपमा अलक्लार में उपमेय में उपमान के स्वरूप की समानता 
का शान कराया जाता है | जैसे--./चन्द्रमा के समान मुख है? | इसमें मुख में 
चन्द्रमा की समानता का ज्ञान कराया गया है। 

उपमा अलझ्लार के लिये प्रथम उपसेय, उपमान, समासन-घर्म श्रौर उपसा 
वाचक शब्द का समझ लेना आवश्यक है। जैसे -- 

“हरि-पद कोसल् कमल से ।! 

इसमें 'हरि पद! उपमेय है | 'कमल?ः उपमान है। 'कोमल? समान धर्म 
है। और 'से? उपमा-बाचक शब्द है । 

डउपमेय--जो उपमा देने के योग्य दो अर्थात्‌ जिसको उपमा दी जाती 
है जिसको किसी के समान कद्दा जाता है | जैसे यहाँ 'हरि-पद! उपमेय है । 
हरि-पद को कमल के समान कहा गया है। उपमेय को वर्ण्य, वर्णनीय, 
प्रस्तुत, प्रकृत, और विषय आदि भी कहते हैं । 

उपसान--जिसकी उपमा दी जाती है श्रर्थात्‌ उपमेय को जिसकी 
समता दी जाती है। जैसे यहाँ “कमल? उपमान है | कमल के समान हरि-पद 
को कहां गया है| उपमान को अवश्य, अवर्शुनीय, अ्रप्रस्तुत, श्रप्रकृत और 
विषयी आदि भी कहंते हैं | ह 

समान-घर्म--उपमेय और उपमान दोनों में समानता से रहने वाले 
गुण, क्रिया आदि धमें को समान-धर्म या साधारण धसे कहते हैं। जैसे-- 
यहाँ 'कोमल? समान धरम हे--कोमलता-धर्मे पद और कमल दोनों में 
रदता है। 


+साइश्यप्रयोजकप्ताधारणघर्ंसम्बन्धोह्म पसा'--काव्यप्रकाश वामनाचार्य 
की बाल-बोधिनी ए० ६९७ । ' 





६ “ह६ 


उपमा-धाचक शब्दु--उपमावाचक शब्द, उपमेय शओऔर उपमान की 
समानता को बताने वाले साहश्य-बाचक शब्द को कहते हैं। जैसे यहाँ से? 
शब्द हरि-पद शीर कमल दोनों की समानता बतलाता है | 

लक्षण में दो पदार्थों का साधम्य इसलिए कद्दा गया है कि 'शनन्‍्वय! 
श्लझ्टार में भी उपनेय और उपमान का साधम्य होता है, क्रिन्तु अ्नन्वय में 
उपमेय श्रीर उपम्तान दो चबस्तु नहीं होते--एक ही वस्तु होती है, जैसे-- 

है रन रावन-राम को रावन-राम समान | 

श्समें श्रीराम और रावन या युद्ध द्वी उपगेय हे और वही उपमास 
भी है। उपमा में उपमेय श्रीर उपसान दो पदाये होते हं---उपमेय 
भिन्न वस्तु और उपमान भिन्न बलतु। जैस्े--पद श्रीर कमल दो भिन्न-भिन्न 
चर्तु 

उपमा के ध्रघान दो मेद हैं। पूर्णोपमा श्रीर लुप्तीपमा | इनके भ्रीती 
या शाब्दी और श्रार्यी शादि खनेक भेद होते एैं-. 

उपमा 








लुमोपमा 


नीति य नल नी न्‍नीस ल्‍नलललनि न भनन न सन नमन न नीननिननिननाधलीन मनन नीलम. लकी, तन 


| | | | | 





ध्राथों. भीतों एक ख़ुमा दो घुसा तीन जुप्ता 

कक आल भर्म उपमान 

3 300 20 की 780 बायक छुमा 
द्रार्थी 





जब हर गा 
पाचश परम भर्मोप्मान पाचकापेस बासक उपमान 
छ्मा जमा जुमा लुता 


( २७ ) 


पूर्णा पमा 
जहाँ उपयुक्त उपमेय आदि चारों अज्ज शब्दों द्वारा कह जाते हैं वहाँ 
धूर्णों पमा होती है । 
इसके दो भेद है--श्ौती रो र आार्थी । 
श्रौती उपमा-- न 


इव, यथा, वा, सी, से, सो, लॉ, जिमि इत्यादि साहश्य सम्बन्ध-वाचक 
शब्दों के प्रयोग में श्रोती उपमा होती है । 'इवः आदि शब्द उपमेय और 
उपमान के साधम्य (समान धर्म के सम्बन्ध) के साज्ञात्‌ वाचक हैं। इन शब्दों 
में से कोई भी एक शब्द जिस शब्द के बाद होता है वद्दी उपमान समझ 
लिया जाता है | इसलिए इब आदि शब्द अपनी अभिधा-शक्ति द्वारा ही 
साहश्य-सम्बन्ध का बोध करा देते हैं। यद्यपि इबव आदि शब्द उपमान से ही 
सम्बद्ध (लगे हुए) रहने के कारण उपमान के ही विशेषण हैं अर्थात्‌ उपमान 
में रहने वाले साधारणधर्म के बोधक हैं पर शब्द-शक्ति के सामथ्य के कारण 
ये श्रवण मात्र से ही पष्ठी विभक्ति की तरह उपमान-उपमेय का साधम्य॑- 
सम्बन्ध बोध करा देते हैं। जैसे--राजा का पुरुष? में षष्ठी विभक्ति के का! 
का प्रयोग केवल राजा शब्द के साथ ही होता है, तथापि वह राजा का सम्बन्ध 
पुरुष में बोध करा देती है। इसी प्रकार '“चंद्रसा मुख” इस वाक्य में सा? 
शब्द का उपमान चंद्र से सम्बन्ध है अर्थात्‌ “चंद्र” शब्द के बाद लगा हुआ है 
पर चंद्रमा के साहश्य का मुख में बोध करा देता है। अतएव 'इव” आदि 
शब्दों के श्रवण मात्र से ही उपमेय उपमान के साहश्य के सम्बन्ध का बोध हो 
जाने के कारण इनके प्रयोगों में श्रोती या शाबव्दी उपमा कद्दी जाती है। 
श्ौती पूर्णोपप्ता-- ह 

#४हो जानो लता न आप लता-संलग्ना, 
करतल तक तो तुम हुई नवल-दल मग्ना,  - 
ऐसा न हो कि में फिरूँ खोजता तुझको, 

न: है मधुप ढंढ़ता यथा मनोश सुमन को |? 


५ 


( रेप ) 


जनकनंदिनी के प्रति श्रीरघुनाथजी की इस उछति के उत्तराह्ध में श्रोती 
पूर्णोपमा है । रघुनाथनी उपमेय हैं | मधुप उपमान है । ढूँ ढ़ना समान-घर्म है। 
और “यथा? श्रोती उपमा-वाचक शब्द है । नह 
“घारि कै हिमंत के सजीले स्वच्छु' अंबर कॉं, 
आपने प्रभाव को अडंबर बढ़ाए लेंति, 
कहे 'रतनाकरः दिवाकर उपासी जानि, 
पाला कंज-पुंजनि पै पारि मुरमाये लेति | 
दिन के प्रभाव औ प्रभा की प्रखराई पर--- 
निज सियराई-सेवराई-छुवि छाए लेति, 
तेज-हत-पति-मरजाद-सम ताकी.. समान, 
चाव-चढ़ी कामिनी लो जामिनी दबाए लेति ।?? 
यहाँ हेमंत ऋतु की रात्रि को कामिनी की उपमा है। 'जामिनी! उपमेय, 
| ः क्रामिनी? उपमान, दवाएं लेति! समान-धर्म और “लौं? शाब्दी उपमा-बाचक 
शब्द है | हर 
शार्था उपमा-- 
तुल्य, तूल, सम, समान, सरिस, सहश, इत्यादि उपमा-बाचक शब्दों के 
प्रयोग में आर्थी उपसा द्ोती है | क्योंकि 'तुल्य आदि शब्द समान-घर्मवाले 
उपमान और उपमेय दोनों के वाचक हैं। जैसे, चंद्रमा के ठल्य मुखः सें 
उपमेय (मुख) के साथ, 'मुख है तुल्य चंद्रमा के? में उपमान (चंद्रमा) के साथ 
ओर “चंद्रमा तथा मुख ठुल्य हैं? में उपमान और उपमेय अर्थात्‌ चंद्रमा और 
मुख दोनों के साथ 'तुल्यः आदि शब्दों का सम्बन्ध रद्दता है अर्थात्‌ तुल्य 
आदि शब्द कहीं उपमेय के साथ, कहीं उपमान के साथ और कहीं दोनों के “ 
साथ सम्बन्ध रखते हैँं। अतएव इनके प्रयोग में अर्थ प्र विचार करने पर 
ही साधम्य का (समान-घर्म के सम्बन्ध का) बोध होता है। 'ुल्य! आदि शब्द 
“८? आदि शब्दों की तरद्द साधर्म्य के साक्षात्‌ वाचक नहीं हैं| अर्थात्‌ इवः 
आदि शब्द जिस शब्द के वाद लगे हुए होते हैं जिस शब्द से सम्बन्ध 
रखते हैं उसको शब्द-शक्ति के कारण उपमान जान लिया जाता है। किन्तु 


० मछे .) 


तुल्य आदि शब्द जिस शब्द से सम्बन्ध रखते हैं उसका उपमान होना 
अनिवार्य्य नहीं है। इनके प्रयोग में उपमेय उपमान का वोध अर्थ का 
: विचार करने पर विलंब से ही होता है*। इसी कारण 'तुल्यादि? शब्द्‌ 
. आर्थी-उपमा-वाचक हैं | 
आर्थी पूर्णोपसा--- 
विजय करन दारिद-दमन दरन सकल दुख-दुंद, 
गिरजा-पद मृदु' कंज सम वंदत हों सुख-कंद ॥ 
यहाँ गिरिजा-पद? उपमेय है | 'कंज! उपमान है। 'सृदु) समान-ध्मे 
और सम? आर्थी उपमा-वाचक शब्द है| 
“पूरी हुई होगी प्रतिज्ञा पार्थ की इससे सुखी, 
पर चिन्ह पाकर कुछ न उसके, व्यग्न चिंतायुत दुखी | 
राजा युधिष्ठिर उत समय दोनों तरफ ज्ोमित हुए, 
प्रमुदित न विम्ुद्ति उस समय के कुमुद सम शोमित हुए।” 
सूर्यास्त के समय जयद्रथ के वध का अनुमान करने वाले 'युधिष्ठिर! 
उपमेय हैं | 'कुमुंदः उपमान है। प्रमुदित न विमुद्तिः समान-धर्म और 'समः 
आर्था उपमा-बाचक शब्द है। 


लुप्नो पमा 


उपमेय, उपमान, समान-घर्म ओर उपसा-वाचक शब्द में से किसी एक 
दो अथवा तीन के लोप हो जाने सें--कथन नहीं किये जाने में लुप्तोपमा 
होती है । 'लोप का अर्थ है--कहा नहीं जाना? 
थर्म-लुप्ता -- 
“हुंद इंदु सम देह उमारमन करना-अयन, 
जाहि दीन पर नेह करो कृपा सदंन मयन |? 


शआर्थ्याप्तपमानोपसेयनिर्ययविलस्ते नास्वाद्विलस्ध: तद॒भावः श्रौत्या- 
सिति! । उद्योत (आनंदाश्षम) ४० ४४२ । 


, 


है--बृष के स्कंध की ही उपमा स्कंघ को दी जा सकती है, न कि केवल दृूष 
की अतः उपमान तथा समान धर्म एवं उपसा-वाचक शब्द का खोप है। 
धर्मोपमेयवाचकलुप्ता का काव्यनिर्णय में मिखारीदासजी ने-- 

“न्स्न॒ ऊपर सर बीचि युत कहा कहाँ इजराज़ ! 

तापर बैठ्यो हों लख्यो चक्रवाक जुग शआ्राज |” 
यह उदाहरण दिया है | इसमें ध्म, उपमेय और वाचक शब्द नहीं हैं-- 
केवल नायिका के अंगों के उपमान है | केवल उपमान का कहा जाना रूप- 
कातिशयोक्ति का विषय है अ्रतः न तो ये उदाहरण लुप्तोपमा के हैं और न 
धर्म, उपसेय और उपमा-बाचक शब्द के लोप में उपमा हो ही सकती है | 

* उक्त भेदों के सिवा उपमा के और भी अनेक भेद होते हैं। जैसे-..- 


इलेपो पा 
जहाँ श्लिष्ट शब्दों हारा समान-घर्मं का कथन किया जाता है, वहाँ 
श्लेपोपमा होती है 
यह अ्र्थ-श्लेष ओर शब्द-श्लेष द्वारा दो प्रकार की होती है| 
प्रतिदन्दी शशि का प्रिये) परिपूरित मकरंद, 
तेरा मुख अरविंद सम शोमित है सुखकंद। 
धरबविंद! उपमान और “मुख? उपमेय दोनों के समान-धर्म 'शशि का 
प्रतिदन्द्दी!) और 'पूरित मकरंद? श्लिष्ट पदों द्वारा कहे गये हैं। 'शशि का 
प्रतिहन्द्ी) आदि पदों के पर्याय शब्दों द्वारा भी समान-धर्म बोध हो सकता है | 
अतः अथ-शलेप मिश्रित उपमा है | यहाँ शलेप गौण और उपमा प्रधान है | 
कभी सत्य तथँत्र असत्य की छदुचित्त कभी अति क्रर लखाती 
कभी हिंसक और दयालु कभी सुउदार कभी अनुदार दिखाती । 
घन-लुब्धक भी वनती कब ही व्यय में कर-मुक्त कभी हग आती. 
दप-नीति की है न प्रतीति सखे |! गणिका सम रूप अनेक बनाती 


चन्द्रमा पत्त में शत्रु और मुख पक्ष में प्रतिद्वन्द्रिता करनेवाला । 


श(्‌ 


( हेई ) 


यहाँ त्पनीति! उपमेय और “गणिका? उपमान है। इन दोनों के 
समान-घधर्म 'कभी सत्य तथैव असत्य कभी? आदि श्लिष्ट पदों द्वारा कहे हैं। इन 
पदों के पर्याय शब्दों द्वारा भी समान-घर्म का बोध हो सकता है | यहाँ भी 
अ्र्थ-शलेष मिश्रित है । 
शब्द-श्लेपोपसा--. * 

“बहुरि सक्र सम विनवहुँ तेही | संतत सुरानीक हितजेद्दी ॥१ 

यहाँ 'छुरानीक! श्लिष्ट पद द्वारा खलों को सक्र (इन्द्र) की उपमा दी 
गई है। खन्न के पक्ष में 'सुरानीकः--अ्रच्छी मदिरां ओर इन्द्र के पत्त में सुर- 
देवताश्रों की अनीक-सेना । यहाँ 'सुरानीक! पद के स्थान पर इसी अर्थ वाला 
अन्य पद रखने पर इन्द्र की उपमा नहीं बन सकती इसलिये यह शब्दाध्रित 
टोने के कारण शब्दश्लेषोपमा है. । 


रसनोपमा 
बहुत से उपमान और उपमेयों में यथोत्तर उपसेय को उप्तान कथन 
किये जाने को 'रसनोपमा? कहते हैं। 
रसना कद्दते हैं कि आमृषण “करघनी! को। जिस प्रकार रसना में 
सुबण की एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ यथोत्तर सांकल को तरह गयी रहती 
है, इसी प्रकार ययोत्तर उपमेय उपमान का सम्बन्ध रहता है। 
“कुल सी मति, मति सो ज्ु मन मन ही सो शुरु दान [”? 
यहाँ 'मति? उपसेय है किर यही मति! मन उपमेय का उपमान है। 
5सन! भी दान! उपमेय का उपमान है| _ 
उपयु क सारे उदाहरण वाच्योपमा के हैं क्योंकि इनके वाच्यार्थ में ही 
उपमा है । 
लअध्योपमा-- 


्ः 


४  ट 

सरसिज-सोदर हैं प्रिये | तेरे हम रमणीय। ४ 

नेत्रों को कमल के सहोदर ( एक उदर से उत्तन्न श्राता ) कहा गया है। 
फिन्त नेत्नों को कमल के सदहोदर कहना नहीं वन सकता अत; मुख्याथ का 


डे घ्‌ 


(3४ ) | 


का 


बाध है । कमल के सहोदर का लक्ष्याथं यहाँ कमल के समान समझता 
जाता है अतः लक्षणा द्वारा साइश्य लक्षित होने के कारण लक्ष्योपमा है | 
च्यंग्योपमा | हे 
मनरंजन हो निशिनाथ तथा उड्धराज सुशोनित हो सच ही, 
करते तुम मोद कुमोद* को भी समता अपनी सहते न कहीं । 
पर गव॑ बथा करते तुम चंद्र ! न ध्यान कभी घरते यह ही, | 
कहिये किसने कर खोज कभी भ्रुविमंडल देख लिया सबही १ 
यहाँ वाच्यार्थ में स्पष्ट उपसा नहीं दी गई है | चन्द्रमा के प्रति किसी 
वियोगी की इस उक्ति में 'कभी बाहिर नहीं निकलने वाली मेरी प्रिया का मुख 
जो तेरे समान है, तूने नहीं देखा हे, इस व्यंग्यार्थ की ध्वनि में यद्द उपमा है 
कि मेरी प्रिया का मुख चंद्रमा के समान है। 
'रूपक? अलझ्भार की भाँति उपमा के भी निरवयवा, सावयवा श्रादि भेद ! 
दोते हेँं-- ४ 
निरवयवा 
इसमें उपमान और उपमेय के अजद्भ या सामग्री नहीं कही जाती हैं । | 
शुद्ध निरचयवा 
“गोकुल-नरिंद इन्द्रजाल से जुटाय ब्रज 
बालन भुलाय के छुटाय घने भामसों 
बिज्जुल से वास अंग उज्वल अकार करि 
विविध विज्ञास रस हास अभिरास सों। 
जान्यो नहि जातु पहिचान्यो न विलात रास 
मंडल ते स्थाम भास मंडल ते धाम सों, 


न्कै > 


है ० % ४७२ 


१ लच्योपमा! ज्ञाक्षणिक शब्द के प्रयोग में होती है । इसकी स्पष्टता 
काज्यकपपत्ू म॒ के प्रथम भाग के दूसर स्तवक में की गई है । 
* कुम्रद पृष्प अश्रथवा मोद रद्दित श्र्थाव्‌ श्रानन्दु रद्दित--तप्त । 


( ३४ ) 


बाहइन के जोट काय कंचन के कोद गयी 
ओोट के दमोदर दुरोदर के दाम सों।” 
यहाँ दामोदर ( श्रीकृष्ण ) को दुरोदर के दाम ( जूआ के द्रव्य ) की 
उपमा दी गई है | जूए के अंग या सामग्री का कथन नहीं है अतः निरवयवा 
है। “हरिपद कोमल कमल से? आदि उदाइरण भी निरवयवा उपमा के हैं | 


निरवयवा मालोपमा 
जहाँ एक उपसेय को बहुत सी उपसमा दी जाती हैं वहाँ मालोपमा 
होती है । ' । 
“जैसे मद-गलति गयंदनि के बृन्द बेधि, 
कंदत जकंदत मंद कढ़ि जात है, 
कहे 'रतनाकर? फर्निदनि के फद फारि 
जैसे बिनता को प्रिय नंद कढि जात है, 
जैसे तारकासुर के अछुर समूह सालि* 
स्कृंद जगवंद निर्द्वद कढि जात हे, 
सूवा-सरहिंद-सेन गारि यौं गुविंद कब्यो 
ध्वंसि ज्यों विधुंतुद को चद कढि जात है।” 
शुरू गोविन्द्सिह को मयंद ( सिंह ), विनतानन्द ( गरड़ ) स्कनद औ्रौर 
धन्द्र की चार उपमाएँ दी गई हैं । ओर उपमेय उपमान के अद्भ नहीं कहे 
गये अतः निरवयवा है। 


$ 


सावयवा 
; इसमें उपमेय के श्रवयर्वों को भी उपमान के अचयर्चों द्वारा उपमा दी 
जाती है। 
बदन कमल सम अमल यह भुज यहों सहश मनाल, 
रोमावली सिवाल सम सरसी सम यह बाल | 
यहाँ नायिका को सरसी ( णदवापिका-बावड़ी ) की उपमा दी गई है। 
नायिका के मुख, भ्ुजा आदि अवयबों को भी कमल, मुनाल आदि बावड़ी के 


( रे$ई ) 
अवयवों की उपमा दी गई है | अतः सावयवा है | 
(२) अनन्यय अलंकार 
एक ही वस्तु को उपमान और उपसेय भाव से कथन किये जाने को 3 
अननन्‍्वय अलक्कार कहते हैं । 
अनन्वय का अर्थ: है अन्वय ( सम्पन्ध ) न होना। अनन्वय में अन्य 
उपभान का सम्बन्ध नहीं होता--उपसेय को ही उपमान कहा जाता है। 
बिधि-वंचित हैं), करि किंचित पाप, भयो जिनके हिय खेद महा, 
तिनके अघ-जारन को जननी | अ्रवनीतल तीथे| अनेक यहाँ। 
जिनको न समर्थ उधारन को अध नाशक कोठ न कर्म कहाँ, 
उनको भवसागर-तारन को इक 'तोसी तुद्दी बस है अप-हा |। 
यहाँ 'तो सी तुद्दी? पद द्वारा गंगाजी को गंगाजी की ही उपमा दी गई है 
अतः उपमान ओर उपमेय एक दी वस्तु है। 'सी? शाब्दी उपमावाचक् 
शब्द है | 5 
“आगे रहे गनिका गज गीध सु तो श्रव कोउ दिखात नहीं है, 
पाप परायन ताप भरे 'परताप! समान न आन कहीं है| 
हे सुखदायक प्रेमनिधे (| जग यों तो भत्ते शरौ बुरे सब ही हैं, 
दीनदयाल ओऔ दीन प्रभो | तुमसे ठुम ही इमसे दम ही हैं? ॥ 
यहाँ 'तुम से तुम ही हमसे हम ही हैं? में 'से” शाब्दी-उपमान वाचक 
शब्द है अतः शाब्द अनन्बय दे जहाँ आार्थी-उपमा-वाचक शब्द का प्रयोग होता 
है वहाँ श्र्थ अनन्वय समझना चाहिये | 
शननन्‍्वय की ध्वनि--- 
अनेकों आती ईं तटिनि गिरियों से निकल ये, ह 
हो भ्रीमर्ता के चरण किसने क्षालन किये ! 
अनदड्भारी धारी नितज्र शिरृजटा में कब किसे, 
बतारी ए अ्रम्वे | कवि कह तुम्हारी सम जिसे || 


हे 


१घिघाता द्वारा ठये हुए । 


( ३७ ) 
यहाँ श्री गंगाजी को गंगाजी की उपमा शब्द द्वारा नहीं दी गई है । तेरे 


छिवा दूसरी क्रिस ( नदी ) से श्रीलक्ष्मीनाथ के पाद प्रक्षालन किये हैं और 
किसको श्रीशंकर ने अपनी जटा में धारण किया है !? इस वाक्य में “तूने ही 
श्री रमा-रसमण के चरण प्रक्ञालन किये हैं ओर तुझे ही भ्रीशंकर ने अपनी 
जटा में धारण किया दे अर्थात्‌ तेरे समान तू दी है?” यद्द अनन्बय की ध्वनि 
निकलती है | 


(३) असम अलड्र 
डपमान के स्वधा अभ्राव वर्णन -को असम? अलझ्कर कहते हैं। 
“असम! का श्रर्थ है जिसके समान दूसरा न हो । 
“सोक-समुद्र निमज्जत काढ़ि कपीस क्रियो जग जानत जैसो, 
नीच निसाचर बैरि को वंधु बिभीपन कीन्ह पुरन्दर तैसो। 
नाम लिये अपनाय लियो तुलसी? सो कहो जग कौन अनैसो, 
आरत-आरति भंजन-राम गरीब-निवाज न दूसर ऐसो॥” 
धअ्रीरघुनाथजी के समान दूसरा कोई नहीं है?! इस कथन में उपमान का 
सर्वथा निषेध है । ८ 
असम' की ध्वनि-- - 
“ज्वाज्वल्य ज्वाला मय अनल की फेलती जो कान्ति है, 
कर याद अज्ुन की छुटा द्वोती उ8ी की भ्रांति है। 
इस युद्ध में जैसा पराक्रम पार्थ का देखा गया, 
इतिहाठ के आलोक में है उर्वथा ही वह नया ॥” 
यहाँ चतुर्थ चरण के वाक्यार्थ से “अजुन? के समान कोई नहीं हुआः 
वह ध्वनि निकलती है श्रतः असम” की ध्वनि है | 
अनस्वय और असम का मिश्रित उदाहरण--- 
“उपमा न कोठ कद दास तुलसी? कतहुँ कवि कोविद कहरहिं , 
वल-बिनय विद्या-सील-सोभा-सिधु इन्द्र से एइ. अहहि 7? है 
यहाँ पूर्वार्श में असम और उत्तराष्ध में अनन्वय है | पर यहाँ जो 


(7 श्र ५) 


। 

असम? है वह अनन्वय का अज्ज है प्रधानता अनन्वय की ही है। 

अनन्वय श्र लुप्तोपमा ले असम की भिन्नता-- 

अनन्वयः अलुझ्लार में उपमेय को ही उपमान कहा जाता है और 
असम में उपमान का सवथा अभाव वणन किया जाता है। 

घर्मोपमान-लुप्ता उपमा में भी उपमान का सवंथा अ्रभाव नहीं कहा 
जाता | जैसे--पूर्वोक्त--'भूं भूं करि मरि है बृथा केततकि कंटक मांहि! इस 
उदाहरण में मालती पुष्प के साहश्य का सवंधा अभाव नहीं कहा गया है 
किन्तु भ्रमर के ग्रति यह कहा गया है कि संभव है--कहीं हो “तुझे! केतकी के 
बन में मालती जैसा पुष्प अप्राप्य हैं |? 

रखाड्भाधघर और अलड्डाररत्ञाकर में असम को स्वतन्त्र अलंकार माना 
गया है। काव्यप्रकाश की व्याख्या 'उद्योतः कार इसे अनन्वय के और 'प्रभा? 
कार इसे लुप्तोपमा के अन्तर्गत मानते हैं | 


(४) उदाहरण अलंकार 
जहाँ सामान्य रूप से कह्दे गये श्र को भली प्रकार समझाने के लिये 
उसका पुक' अंश (विशेष रूप) दिखला कर उदाहरण दिखाया जाता है वहाँ 
उदाहरण” श्रलझ्वार होता है । 
उदादरण का श्रथ है 'नमूना' अर्थात्‌ जो सामान्य श्र्थ कहा जाय, 
उसका इव, यथा, जैसे ओर दृष्टान्त श्रादि शब्दों के प्रयोग 6रा उदाहरण 
(नमूना) दिखाया जाना | जैसे--. 
विपदागत हू सदगुनी करत सदा डपकार, 
ज्यों मूत्ित श्रर. मृतक हू पारद हा गुनकार ॥| 
पूर्वाद्ध में कह्दी गई सामान्य बात का उत्तराद्ध में उदाहरण दिया 
गया है। 
बलवानन सों बैर करिं विनसत कुमति निर्तांत, 
यार्मे इर अ्रद मदन को ज्यों प्रतच्छ दृ्शात | 
पूर्वार्द के सामान्य कयन का उत्तरार््ध में उदाहरण दिया गया है| 


के 


( रे६ ) 
उदाहरण अलकझ्कार की अक्षझ्वारों से मिन्चनता-- 


हृष्टांतः अलझ्ञर में उपमेय और उपमान का विंब प्रतितिंत्र भाव 
होता है और 'इव आदि उपमा-वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है । किन्तु 
उदाहरण अलझ्डार में सामान्य अर्थ को समझाने के लिये उसके एक अंश 
को दिखाया जाता है | प्रायः साहित्याचायों ने इवादि का प्रयोग होने के 
कारण “उदाहरण” अलक्लार को उतमा का एक भेद माना है | परिवतराज 
के मतानुसार यह भिन्न अलक्कार है | उनका कहना है कि उदाहरण अलड्ढार 
में सामान्य-विशेष्य भाव रहता है--उपमा में” यह बात नहीं। और सामान्य- 
विशेष भाव वाले अर्थान्तरन्यास” में इंवः आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता 
ओर “उदाहरण” में 'इबः आदि शब्दों का प्रयोग होता है इसलिये उदाइरण 
को भिन्न अलझ्आार मानना युक्ति-संगत है। 


(५४) उपसेयोपमा अलंकार 


उपमेय और उपमान को परस्पर सें एक दूसरे के उपमान और उपमेय 
कहे जाने को 'उपसेयोपमा? कहते हैं । 

श्र्थात्‌ उपमेय को उपसमान की और उपमान को उपमेय की उपमा 
दिया जाना, न कि किसी तीसरी बस्ठु की । 'काब्यादश? में इसे श्रन्योन्योपमा 
नाम से उपमा का ही एक भेद साना है। 

यह ऊक्त-धर्मा और व्यज्ञ-धर्मा दी प्रकार का होता है--. 

“प्रीतम के चख चार चकोरन है मुसकानि अमी करे चेरो, 

रूप रसे बरसे सरसे नखतावलि लौं मुकतावलि घेरों । 

गोकुल” को तन-ताप हरे सव जीन भरे रवि काम' करेरो, 

तो मुख सो ससि सोहत है वलि सोइत है ससि सो मुख तेरो” ॥| 

यहाँ मुख ओर चंद्रमा को परस्पर उपमेय और उपमान कहा है । 
ताप-हारक आदि समान-घर्म कहे गये हैं । 


0 का.) 


व्यक्ष-धर्मौ-- 
सुधा, संत की प्रकृति सी, प्रकृति सुधा सम जान, 
वचन खलन के विष सददस विघखल-वचन समान || 
यहाँ माघुय आदि धर्म, शब्द द्वारा नहीं कहे गये हँ--व्यंग्य से प्रतीत 
दोते हैं । 
(६) प्रतीप 


प्रतीप का अर्थ है विपरीत या प्रतिकूल । प्रतीप अलक्कार में उपमान को 
उपसेय कठपना करना आदि कई प्रकार की विपरीतता होती है । 
इनके पाँच भेद्‌ हैं-- । 
प्रथम प्रतीप 
प्रसिद्ध उपमान को उपसेय करपना किया जाना । 
हग के सम नील सरोरुह थे उनको जल-राशि डुबा दिया हा, 
तब आनन तुल्य प्रिये ! शशि को अ्रव मेघ-घटा में छिप दिया हा | 
गति की समता करते कलहंस उन्हें अति दूर भगा दिया हा, 
विधि ने सबही तव अंग-समान सुदृश्य अदृश्य बना दिया हा+ || 
वर्षा काल में बियोगी की उक्ति है। यहाँ सरोरुद्द (कमल) आदि 
प्रसिद्ध उपमानों को नेन्न श्रादि के उपमेय कल्पना किये गये हैं । 


द्वितीय प्रतीपष 


प्रसिद्ध उपसान को उपसेय कहपना करके वर्णनीय उपमेय का श्रनादर 


किया जाना । 
करती तू निज रूप का गये किन अविवेक, 
रमा, उमा, शरचि, शारदा तेरे सदश अनेक । 
नायिका की सुन्दरता कथन करना यहाँ कवि को अ्भीष्ट है ग्रतएव बता- 


"कुबलयानन्द के पद्य का शनुवाद | 


( ६ ) 


कर नायिका वर्णुनीय है।रमा, उमा आदि प्रसिद्ध उपमानों को उपमेयः 
ब्रताकर उसका ( नायिका का ) गये दूर किया गया है | 
“चक्र हरि-हाथ माहि, गंग सिव-माथ माहिं, 
छुत्न नरनाथन के साथ सनमान में, 
कुंद बूंद वागन में नागराज नागन में, 
पंकज तड़ागन में फडणिक पखान में। 
सुकव 'गुलाब” हेरयो हास्य हरिनाचिछिन में, 
हीरा बहु खातनि में द्विम हिम-थान में, 
राम ! जत रातरो शुमान करे कौन हेतु, 
थाके सम देखो लसे चंद आसमान में । 
यहाँ राजा रामछिंद का यश वर्णुनीय है | चन्द्रप्ता आदि प्रसिद्ध उपमानों 
को उपमेय बताकर वर्णनीय यश का निरादर किया गया है | 


तृतीय प्रतीप 


उपसेय को उपमान करपना करके प्रसिद्ध उपमान का 'निरादर 
किया जाना । 
हालाहइल, मत गव॑ कर-- हूँ मैं क्रर अपार? 
क्या न अरे | तेरे सदश खल-जन-बचन, विचार । 
यहाँ उपमेय दुजनों के बचनों को हालाइहल के समान कहकर उपमानः 
हालाहल के दारुणुता सम्बन्धी गये का अनादर किया गया है| 


(5 
चतुथ ग्रतीप 
डपमान को उपमेय की उपमा के'अयोग्य कथन किया जाना । 
ध्यर्थात्‌ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के समान कहकर फिर उपमान को उस' 
समानता के ( उपम्ता के ) अयोग्य कहना । 

तेरे छुख-सा पंकसुत या शशंक यह बात, 

कहते हैं कवि झूठ वे बुद्धि-रंक विख्यात | 
कमल और चन्द्रमा प्रसिद्ध उपमान हैं--इनकी उपमा सुख आदि को दी 


( ४२ ) 


जाती है। यहाँ कमल को मुख की उपमा दी गई है। फिर मुख का उत्कर्ष 
चताने के लिये उस उपमा को “यह बात कवि भ्ूठी कहते हैं, इस वाक्य द्वारा 
अयोग्य कही गई है । 
“दान तुरंगम दीजतु है मृग खंजन ज्यों चलता न तजे पल, 
दोजतु सिधुर सिंघलदीप के पीवर-कुंभ भरे मुकता फल। 
ग्राम अनेक जवाहिर पुंज निरंतर दौजतु भोज किधों'नल, 
मान महीप्रति के मन थआरागे लगे लघु कंकर सों कनकाचल |” 
यहाँ उपमान--सुमेर पवत को उपमेय--राजा मानसिंद के मन के सहश्य 
के श्रयोग्य कहा है | 
“पुण्य तपोवन की रज में यह खेल खेल कर खड़ी हुई, 
आश्रम की नवलतिकाओों के साथ साथ यह बड़ी हुई, 
' पर समता कर सकी न उसकी राजोयान मल्लियाँ भी, 
लज्जित हुई देखकर उसको नंदन-विपिन वल्लियाँ भी |! 
यहाँ नंदन-बन की लतिकाशों को उपमेय--शकुन्तला के साहश्य के 
अयोग्य सूचन किया है। 


पंचम ग्रतीप 


डपमान का कैम्यं द्वारा आक्षेप किया जाना | 
जब उपमान का कारय उपमेय ही मलीभाँति करने के लिये समर्थ है, 
फिर उपमान की क्या आवश्यक्रता है, ऐसे वर्णन को कैमर्थ्य कहते है | इस 
अकार की उक्ति द्वारा यहाँ उपमान का तिरस्कार किया जाता है। 
करता दई क्या न अरविंद ब्ूतिमंद और 
कया नयद् दर्शक कोमोद उपजाता है! * 
देख देख थाते द चकोर चहद्ेँ ओर क्या न ? 
देगते ही इसे क्‍्यान काम बढ़ जाता है। 
तेरा मुख-चन्द्र प्रिय ! देख के श्रमंद फिर-- 
क्यों न नभचंद्र यह. शीम छिप जाता है, 


( ४ हे ) 


सुधामय होने से भी मुधा यह दर्पित है 
विवाधर तेरा क्या न छुधा को लजाता है । 
चन्द्रमा उपमान के कार्य कमलों की कान्ति दरण करना श्रोर दशकों 
को आनन्द देना इत्यादि हैं| इन कार्यों को करने की उपमेय मुख में सामर्थ्य 
बताई गई है | तीसरे पद में चन्द्रमा की अनावश्यकता कहकर उसका अना- 
दर किया गया है । 
ध्यसुधा में बात रस राखी ना रसायन की 
सुपारस पारस की भलोमात भानी तैं, 
काम कामधेनु को न हाम* हुमायू5 की रही 
कर डारी पौरस४ के पोरुष की हानी तें। 
- हय गज गाज दान लाख को 'मुरार? को दे 
भूप जसबन्त कुल-रीति पहिचानी हैं, 
चितबन चित्त तें मिटायो चिंतामनिषहूू को 
कल्पतरु हू की कीन्हीं अलप कहानी तें।” 
यहाँ कामचेनु ओर कल्यबृत्ष आदि उपमानों का कार्य राजा जसवन्तर्तिहद 
द्वारा किया जाना कह कर कामधेनु आदि उपमानों का निरादर किया गया है| 


१ अलकझ्भार पीयुप में रसाल जी ने काव्यद्ध म (पूर्व संस्करण) के अनेक 
पद्म लिखे हैं, जिनके नीचे काव्यकल्पन््‌ म का नाम तक नहीं दिया है। कुछ 
प्यों में कुछ अक्तर आगे पीछे कर ज्यों के त्यों के रख दिये हैं, उन्हीं में का यह 
कवित्त सी है। पाठकों को यह अ्रम न हो कि इसमें अलक्कार पीयूष का भाव 
चुराया गया है । 

२ मारवाड़ी भाषा में इच्छा का नाम 'हाम! है। 
3हुसायू का एक पक्षी है। यह जिसके सर पर बैठ जाता है.वही सम्राट ' 
हो जाता है | हर 

४ सन्त्र के बल से बनाया हुआ सुवर्ण का पुतज्ञा जिससे इच्छाजुसार 
सुवर्ण लेते रहने पर भी चह चैसा ही बना रहता है । 
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श्लेप-गर्भित प्रतोप भी होता है-- 
तारक-तरल” पियूष मय हारक छुवि-अरविंद, 
तेरा मुख शोभित यहाँ उदित हुआ क्‍यों चन्द्र । 
यहाँ 'तारक-तरल! 'पियूष-मयः और 'हारक छुवि-अरविन्द? श्लिष्ट 
विशेषण हैं, ये मुख और चन्द्रमा दोनों के अथ में समान हैं । 
प्राचीनाचार्यों के मतानुसार प्रतीप को स्वत्तन्त्र अलझार लिखा गया 
है। वस्तुतः प्रवीप के प्रथम तीनों भेद उपमा के अन्तगंत हैं और चतुर्थ भेद 
अनुक्त-धर्म व्यतिरेक एवं पंचम भेद एक प्रकार का “आज्षिप” अलडझ्टार है [* 


(७) रूपक अलंकार 


उपमेय में उपमान- के निपेध-रह्दित आरोप को रूपक श्रलझार कहते हैं । 

माटक आदि दृश्य काव्यों में नट में दुष्यन्त आदि के स्वरूप का 
आरोप किया जाता है श्रतः नाटकादि को रूपक भी कहते हैं-..'तद्गुपारो पाद् - 
पकम?”---साहित्यदपंण | इसी रूपक न्याय के आधार पर इस अलझ्ठार का नाम 
रूपक है | रूपक अलक्भार में उपमेय म॑ं उपमान का श्रारोप किया जाता है | 
आरोप का श्र है एक वस्तु में दूमरी वस्तु की कल्पना कर लेना | 

अपहनुत्तिः श्र॒लक्षार में भी उपमेय में उपमान का आरोप किया 
जाता है, किन्तु उसमें उपमेय का निपेध करके उपमान का आरोप किया जाता 
है। रूपक में उपमेय का निपेध नहीं किया जाता | इसलिये लक्षण में “निपेघ 
रद्दित? पद का प्रयोग किया गया दे | 


रूपक के भेद इस प्रकार होते हैं-- 





चन्द्रमा के पन्त में अ्रमण करनेवाले तारों के सम्रह्ठ से युक्त और मुख - 
के पष्त में नेत्रों में घपल्त तारक-श्याम बिन्दु । 
व्ट्रेखिये रसगद्राधर प्रतीप प्रफरण | 


| | 
अमेदरूपक ताद्रुप्यसधक 
| |. 
सम अधिक न्यून 
| 


| 
सावयव (या साज्ञ) निरवयव (या निरज्ञ) पर्रपरित 


| 
शुद्ध मालारूप 








| चि | दर 
समस्तवस्ठ एकदेशावय श्लिष्ट शब्द भन्नशब्द 
विषय मत 04; । 
| 


' शुद्ध ह मालारूप 
अभेद रूपक ह 


उपमेय में अभेदु से उपसान के आरोप किये जाने को असेद रूपक 
कहते हैं । 

अभेद का श्रथं है एकता | अमेद झूपक में आहाये अभेद होता है 
*, - भेद होने पर भी अभेद कहा जाता है श्र्थात्‌ अम्ेद न होने पर भी अमेद कहा 
जाता है। जैसे 'मुखचन्द्र? में मुख और चन्द्रमा पृथक्‌ पृथक दो वसतयें होने 
पर भी भेद होने पर भी सुख को ही चन्द्रमा कहा गया है। भ्रान्तिसान्‌ 
* अलक्कार में भी अमेद होता है, पर उसमें आहाय अभेद नहीं किया जाता | 
क्योकि श्रान्ति त्मी सिद्ध दो सकती है जब बस्तुतः असेद की कल्पना की 
जाती है। 
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सावथव रूपक 
अवयर्चो* (अज्लों) के सहित उपमेय में उपमान के आरोप किये जाने 
में सावयव रूपक होता है । 
अर्थात्‌ उपमेय के अवयत्रों में भी उपमान के अभ्रवयवों का आरोप 
किया जाना | इसके दो भेद हैं-- 
(१) समस्तवस्तुविषय | सभी आरोप्यमाण और सभी आरोप के 
विघयों? का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया जाना | 
(२) एकदेशविवर्ति | कुछ भआरोप्यमाणोी (उपमानों) का शब्द द्वारा 
स्पष्ट कह्द जाना और कुछ का स्पष्ट नहीं कद्दा जाना--जो स्पष्ट नहों कह्दे जाते 
हैं, उनका श्रन्य आरोपों के सम्बन्ध द्वारा अर्थ बल से बोध द्वो जाता है | 
सावयव समस्तवस्तुविपय -- 
इस व्यं।म-सरोवर४ में निखरा सखि ! है यह नीलिम-नीर" भरा, 
अ्रति भूपित है उड्डपावलि* का मुकलावलि-मंडल« रम्य घिरा | 
कर पोडस< हैँ नव पहल्लव ये जिनकी छुवि से यह है उभरा 
शशि-कंज विक्रासित है जिसमें यह शोमित श्रंक-मिलिन्द + गिरा | 


आझवयव का श्रर्थ श्रक्न है। शरीर के हाथ और पैर की भाँति यहाँ 
फेवल प्रक्म मात्र ही नहीं किन्तु उपकरण (सामग्री) को भी शअम्न माना है । 

इजिस्तका थरारोप (रूपक) किया जाता है उसको पघारोप्यमाण कद्ठतते 

। धारोप्यमाण से यहां उपमान से तात्पये 

उज्निसमें शाराप किया जाता हे उसको शारोप का विपय कहते हैं । 
झारोप के विपय से यहां उपमेय से तापपये है| 'झुसचन्द्रः में उपमान चद्धमा 
का उपगेय-सुस् में आरोप है, श्रतः चन्द्रमा झाराष्यमाण है और सुप्त आरोप 
का चिपय 

श्यशाक्राश रूप सरावर । य्राह्षाश की नीक्षिमा रूपी जल | *तारागण | 
"क्षमक की पअ्रवितों कल्नियों फा समृद। “चन्द्रमा की सोक्षद कला । 
पत्द्रमा में कक्नझ दे बा अमर ६ । 


है 


है 
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चन्द्रमा को कमल रूप कहा गया है | चन्द्रमा ( उमेय ) में कमल 
उपमान का आरोप है और उपमेय-चन्द्रमा के अवयधों में (आकाश, 
आकाश की नीलिमा, तारागण और सोलह कला आदि अज्लों में ) भी 
उपमान-कमल के अवयवों का ( सरोवर, जल, कमल-कलिकाएँ, पत्र आदि 
अजड्लों का ) आरोप किया गया है | और चन्द्रमा आदि सभी आरोप के विषय 
ओर कमल आदि सभी आरोप्यमाण शब्द द्वारा कहे गये हैं, अतः समस्त- 
वस्तुविषय सावयव रूपक है | 
“आनन अमल चंद्रचंद्रिका पटीर-पंक, 
दसन , अमंद कुंद-कलिका सुढंग की। 
खंजन  नयन, पदपानि मृदुकंजनि के 
मंजुल मराल चाल चलत उमंग की। 
कवि “जयदेवः नभ नखत श्षमेत सोई 
ओढ़े चोर चूनरि नवीन नील रंग की | 
लाज भरी आज चृजराज के रिभ्राइवे को 
सुन्दरी सरद सिधाई सुथि अंग की |” 
यहाँ शरद-ऋत में सुन्दरी-नायिका का रूपक है'। शरद की सामग्री चन्द्र, 
चन्द्रिका, कुन्द-कलिका, खंजन और कमल आदि में भी मुख, पटीरपंक 
( चन्दन ), दन्द, नेत्र, हाथ और चरण आदि कामिनी के अ्द्धों का आरोप 
है, शरद आदि आरोप के विपय और कामिनी आदि आरोप्यमाण सभी का 
शब्दों द्वारा कथन किया गया है । ५ 


“रनित भाग घंटावली” ऋरति दान मधु-नीर, 
मंद मंद आवत चल्यो कुजर कुज-समीर |” 


यहाँ कुल्न की समीर में हाथी का आरोप है । समीर की सामग्री रूज्च 


. और मकरून्द में हाथी के घंट और दान का ( मद-जल का ) आरोप है। 


१कइड्ों की गुझ्लार रूप घंटा । 


पु 
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सावयव एकदेशविवर्ति-- 
१भव-ओऔषम की तन-ताप प्रचंड श्रस॒ह्य हुई जलते-जलते, 
बल से अविवेक-जेजीर उखाड़, नहीं रुकते चलते-चलते | 
उस आत्म-सुधा-सर में कट जा सुकृतीजन मजन है करते, 
अति शीतल निर्मेल वृत्ति-मयी भरने जिसमें रहते फरते । 
यहाँ सत्पुरुषों में हाथी का रूपक है। भव ( संतार ) में ग्रीष्मऋतु का 
ओर अज्ञान में जंजीर ( लोहे की सांकल ) का श्रारोप शब्द द्वारा किया गया 
है। अतः यह आरोप शब्द द्वारा है। सुकृतीजनों में हाथी का आरोप शब्द 
द्वारा नहीं किया गया है; यह जंजीर आदि अ्रन्य आरोपों के सम्बन्ध द्वारा 
श्र्थ-बल से आज्षित होकर ( खिंच कर ) बोध द्वोता है, क्योंकि जंजीर से 
हाथी का बन्धन दोना प्रसिद्ध है श्रतः एकदेश-विवत्ति सावयव है । 


निरवयव (निरद्भ ) रूपक 


श्रवयरवों से रद्दित केबल उपमान का उपमेय में आरोप किये जाने में 
निरययव रूपक होता है । 
: शर्थात्‌ अ्रवयर्वों के बिना केबल उपमान का उपमेय में आरोप किया 
जाना । इसके दो भेद हैं-- 
(१) शुद्ध । एक उपमेय में एक उपमान का अवयव के बिना 
आरोप होना | « 
(२) माला रूप। एक उपमेय में बहुत स डपमानों का श्रवयवों के 
बिना आरोप दोना । 


+ 


) संसार के ताय से तप्त होकर श्रज्ञान रूप जंमीर को बलपूर्वक तोद , 


कर पुएयास्मा जन श्रार्मा के विघारस्पी मन के सरोवर में--ऐसे सरोवर में, 
पदों एफाधारतृत्ति रूप शीतल ररने सवंदा सारे तापों को दरनेयाले यहसे रहते 
जाकर मसलन फरते दूँ । 
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शुद्ध निरवयच--- 
“अनुराग के रंगनि रूप-तरंगनि अंगनि ओप सनौ उफनी , 
हु कवि “देव” हियो सियरानी सबै सियरानी को देखि सुद्दाग सनी | 
वर-घामन वाम चढ़ी बरसें मुसुकानि-सुधा घनसार घनी , 
सखियानि के आनन-इन्दुन ते अखियान की बंदनवारि तनी ॥?? 
यहाँ मुसक्यान में सुधा का, आनन में इन्दु (चंद्रमा) का और अँखि- 
यान में बंदनवार का आरोप है| इनके अ्वयव नहीं कहे गये हैं । 
“जीति सके तिनतें नर को जयदायक जो हो शुपाल सो नाहीं , 
वा द्िजराज के वान समान करे उपमान पै काल सो नांदीं । 
हाथन में चल-चाल अनूप्म है चित में चल-चाल सो नाहीं , 
| द्रोन-बराह की डाढन में परिके कढियो कछु ख्याल सो नाहीं ॥? 
यहाँ भारत युद्ध में द्रोणाचाय में वराह का आरोप है | अवयवों का 
कथन नहीं है, श्रतः निरवयव है। 
निरवयच माला रूपक--- 
“साधन की सिद्धि रिद्ध सौधुन अराधन की , 
सुभग समृद्धि-दद्धि सुकृति-कमाई की, 
कहें. रितनाकर! . सुजध4-कल-कामचेनु , 
ललित छुनाई राम-रस-रुचिराई की। 
शब्दनि की वारी चित्रसारी भूरि भावनि की , 
सरबस सार सारदा की निपुनाई की, 
दास तुलसी की नीकी कविता उदार चारु , 
गे जीवन अधार ओऔ सिंगार कविताई की ॥” 
यहाँ गोस्वामी ठुलसीदास जी की कविता में साधनों की सिद्धि आदि 
अनेक निरवयव उपमानों का आरोप है | अतः निरवयव माला-रूपक है। 


परंपरित रूपक 
जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है चहाँ परंपरित रूपक 
द्ोता है । हे 


है 
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परंपरितः का अर्थ है परंपरा आश्रित | अर्थात्‌ कार्य श्रीर कारण रूप 
| आरोपों की परंपरा होना-उपमेय में किये गये एक आरोप का दूसरे श्रारोप 
, आश्रित होना । शअ्तः 'परंपरितः रूपक में एक आरोप का कारण होता 
। इसके दो भेद हैं--- 
१ श्लिप्ट-शब्द-नियन्धन । श्लिष्ट शब्दों के प्रयोग म॑ रूपक दो ] 
२ भिन्न-शब्दनिबन्धन | श्लिप्ट शब्दों के प्रयोग बिना मिन्न-मिन्न शब्दों 
रूपक हो | 
श्लिप्ट शब्दु निबन्धन परंपरित-- 
“अदभुत निज-श्ालोक सों त्रिभुवन कीन्ह प्रकाथ, 
मुक्तारत सु-बंस-भव रूप १ तुम हो गुन रास । 
वंश शब्द श्लिए है, इसके दो अर्थ ई-वाँस और कुल । कुल में जो बाँस 
ह श्रारोप है, वह राजा में मोती के श्रारोप करने का कारण हैं क्‍योंकि कवि 
रा राजा को मक्तारद् कहना तभी सिद्ध हो सकेगा जब मोतियों के उत्पन्न 
दोने के स्थान बाँस" वा राजा के कुल में आरोप किया जायगा। श्रतः शुद्ध 
श्लए्-शब्द निव्रन्धन परंपरित है । 
“सखि | नील-नभस्सर म॑ उतरा यह हंस श्रद्दो तरता तरता, 
श्रव्व तारक-मीक्तिक शेप नहीं, निकला जिनको चरता चरता | 
झपने श्मिविंद्ु बचे तब भी चलता उनको घरता धरता, 
गढ़ जाँय ने कंदक भृतल के कर टाल रहा डरता हरता ।!? 
टस प्रभात बगुन में 'इंछ! और 'कर! श्लिप्ट-शब्द है । दूंस (सूर्य) में 
दस (पत्रों) दा को झारोप है वह नभ में सरोवर , तारागणों भें मोतियों के 
कोर यर (पिन्णा) में बर (हाथ) के आरोप कारण है। क्योकि यूय को हंस 
रूप बहा जाने के काग्य ही नम को सगेबर, तारागणों को मोती और किरग| 
वो हाथ कहा जाना सिद्ध दोसा £ | 


नानन हु बन ननण 


पु 


यॉस मे छा दतपण होना प्रसि 


( ५४१ ) 


मिन्न शव्द निबन्ध परंपरित-- 
“हेसे जो हों जानतो कि जे है विषै के संग, 
एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोरतो, 
आजु लों कत नरनाहन की नांही सुनि, 
नेद सौं निहारि हारि बदन निद्दोरतों | 
चलन न देतों 'देव”ः चंचल अचल करि 
चाबुक चित्ताउनी ते मारि मंह मोरतो 
भारी प्रेम-पाथर नगारा दे गरे सों बाँध 
राधावर-विरद के वारिधि में बोरती ॥” 
यहाँ प्रेम! म॑ पत्थर का जो आरोप हैं उसका कारण 'राधावर? में 
समद्र का आरोप है--राधावर में सम द्र के आरोप किये जाने पर दी प्रेम में 
पत्थर का आरोप सिद्ध होता है। और प्रेम में पत्थर आदि का आरोप सिन्न- 
भिन्न शब्दों में है , न कि श्लिए शब्दों में, अत: मिन्न शब्द परंपरित है । 
“सकल-कामना हीन जे राम-भगतिन्‍रस लीन | 
नाम सुप्रेम पियूष-हृद तिनहु किये मन मीन ॥” 
यहाँ निष्काम भक्त जनों के मन मीन के आरोप का कारण राम नाम 
में सुधासरोवर का आरोप है | 
सावयव रूपक ओर परंपरि रूपक का प्रथक्करण-- 
सावयव रूपक में एक प्रधान आरोप होता है ओर अन्य आरोप उसके 
अज्ञमृत होते हैं अर्थात्‌ प्रधान आरोप सुप्रसिद्ध होता है--वह अन्य आरोपों 
के बिना ही सिद्ध हो जाता है*--उसके लिए दूसरा आरोप नियत (अ्रपेक्षित 
या आवश्यक) नहीं होता.। जैसे--'इस व्योम सरोवर में सखि नीलिमा* ****? 
(पृष्ठ ६०) में चन्द्रमा में जो कमल का प्रधान आरोप है वह प्रसिद्ध है श्रतः 





१साज्ञरूप केतु वर्णनीयस्यथाहिनः रूपणं सुप्रसिद्साधस्य॑निर्ित्तकमेव 
न तु तन्नाज्नरूपणमेवनमित्तम्‌, तस्य तदूविनाप्युपपत्ते3। काव्यप्रकाश, चासनाचार्य 
व्याख्या, 9० ७२७-०२८ । ओर देखिये, रसगद्नाधर परु० २३४ । 
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बह 'नभ! आदि में सरोवर आदि आरोप किये बिना ही पिद्ध हो जाता है; 
श्रत: इसके लिए नभ आदि भें सरोवर आ्रादि का आरोप अपेक्तित नहीं है--- 
रूपक को केवल सावयव बनाने के लिये चन्द्रमा के अ्वयरवों में कमल के 
अवययों का आरोप किया गया है । 

परंपरित रुपक में एक श्रारोप दूसरे आरोप का कारण द्वोता है, श्र्थात्‌ 

एक श्रोप दूसरे आरोप के बिना सिद्ध नहीं हो सकता* जैसे--'एसो जो हों 

जानतो*** ** “? (पृष्ठ ६६) में राघावर में जब्र तक समूद्र का आरोप नहीं 
किया जायगा, प्रेम में पत्थर का आरोप सिद्ध नहीं हों सकेगा क्योंकि राधावर 
ओर समुद्र का साधरम्य प्रसिद्ध नहीं ग्रतएव एक श्रारोप दूसरे आरोप का 
कारण है। सावयव रूपक और परंपरित में यही भेद है | 

आरतीभूपण? में दिये गये सावयव रूपक के-- 

“सूरजमल कवि-इन्द-रवि गुरु-गनेस-अ्रविंद, 
पोंचे सुमति-मरंद दे मो से मलिन मिलिंद ॥” 

इस उदाहरण में सावयत्र नहीं किन्तु परंपरित है। वक्ता में जो 
मिलिंद (भ्रमर) का श्रारोंप है बद महाकवि यूयमल में 'रविः श्रौर स्वामी 
गयणेशपुरी में श्रविंद का आरोप किये बिना सिद्ध नहीं हो सकता है क्योंकि 
वक्ता का और भ्रमर का साधम्य श्रप्रस्िद है अतः एक आरोप दूसरे आरोप 
का कारण है | 

ऊपर दिये हुए सभी उदाइरणों में उपभेय में उपमान का आरोप 
सामानता से कुद--्यूनता या ग्रभिकता के बिना--किया गया है। अत्तः ये 
सभी सम-श्रमेद रूपक के उदाहरण हे। साद्दित्वदपंग और कुबलयानन्द में 
अधिक! श्रीर फ्यून! रूपक भी लिसे हैँ 


१ मियते वर्ण दी यरपनावश्ये प्रकृते यः श्रारोप: *** *** ***! काब्यप्रकाश, 


बामनाघाय॑ स्पापया, ए० ७३८ । और साहित्यदर्पण परिच्देद १० ३३ यृत्ति 
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अधिक ओर न्‍्यून रूपक 
उपसेय“में आरोप होने से पहिले की उपमान की स्वाभाविक अवस्था 
की अपेक्षा उपमेय में आरोप किये जाने बाद जहाँ कुछु अधिकता कही जाती है चहां 
अधिक रूपक और जहां कुछ न्‍्यूनता कही जाती है वहां न्यून-रूपक होता है । 
हु ' झधिक रूपक--- 
“सुनि समुभहि जन मुदित मन मजह्दिं अ्रति श्रनुराग, 
लद्॒हिं चार फल अछुत तनु साघु-समाज-प्रयाग”? ॥ 
यहाँ साधु-समाज में प्रयायराज का आरोप है। प्रयागराज के सेवन 
से मरने के बाद मुक्ति मिलती है। साधु-समाजरूपी प्रयागराज द्वारा 'अश्रक्षत 
तनु? ( इसी शरीर में ) चारो फलों का ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) 
मिलना कहा गया है। 
वाध्तव में अधिक? रूपक “व्यतिरेकः अलझ्डार से भिन्न नहीं है । 
न्‍्यून रूपक-- 
है चतुरानन-रहित विधि है भ्ुज्ञ रमानिवास, 
भाल-नयन ब्रिन संभ्रु यह राजतु हैं मुनि व्यास | 
यहाँ श्रीवेदव्यास जी में आरोप किये गये 'चार मुख रहित ब्रह्मा, दो 
भरुजा वाले विष्णु और ललाट के चंद्रमा रहित शिव इन उपमानों को इनकी 
स्वाभाविक अवस्था से कुछ न्यूनता कही गई है। 


ताद्रप्य रूपक 
उपसेय को उपसान का जहाँ भिन्न ( दूसरा ) रूप कहा जाता है वहां 
, वाद्ृप्यरूपक होता है । ह 
ताद्रप्य रूपक केबल कुवलयानन्द में लिखा है, अन्य प्राचीन मअंथों 
में इसका उल्लेख नहीं है। ताद्गृप्प भी अधिक और न्यून होता है--- 
अमिय करत चहुूँ ओर अरु नयन-ताप हरि लेत, 
राधा-मुख यह अपर ससि सतत उदित सुख देत्त ॥ 
यहाँ “अपर सर? पद द्वारा श्रीराधिका जी के मुख-उपमेय को उप- 


(६ भेद ) 


मान-चन्द्रमा से भिन्न कद्दा गया है | 'सतत उदितः के कथन से यद्द अधिक 
ताद्रप्य है । 
“बह कोकनद-मद-हा रिणी-क्यों उड़ गई मुख-लालिमा, 
क्‍यों मील-नीरज-लोचनों की छा गई यह कालिमा, 
क्यों श्राज नीरस दल सहश मुख-रंग पीला पड़ गया, ... 
क्यों चंद्रिका से दीन है यह चंद्रमा होकर नया” ॥ 
इस विरद-दशा के वर्णन में दमयन्ती के मुख को 'नया चन्द्रमा! 
कहने में ताद्प रूपक है। श्रीर “चंद्रिका से द्वीन! कहने के कारण यह 
न्यून ताद्रप्य दे । 


| 


(८) परिणाम अलंकार 

कसी कार्य के करने में श्रसमय उपमान जहां उपमेय से अभिन्न रुप 

( एक रूप ) होकर उस काये के करने को समर्थ द्ोता है वहां परिणाम श्लफ्वार 
ऐता है । 

परिणाम का श्रय्य है ग्रवस्थान्तर प्रात होना । परिणाम श्रलझ्धार में 

उपमभेय की अ्रवस्था को प्राप्त होकर उपमेय का काय उपमान करता है । जिस 

प्रकार उद्पेत्ावाचक मनु, जनु आदि, श्रीर उपमा-बाचक इब, सम, श्रादि 

शब्द ६, उसी प्रकार परिणाम में 'द्ोना', करना? श्रर्थवाली क्रियाओं का 
दर 


श्रमरीयवर्ग भार-गत ख्रमरिन सुख्तग्ति संजु*, 
दूर करें मेरे दुरित गौरी के पद-कंजु ॥ 
यहाँ गीरी के बंद उपमेय झौर कमल उपमान है। पापों के दूर करने , 
का कार्य भीगीरी के सग्ण हो कर सकते हैं, नकि कमल, क्योकि कमल 


क्र + न पु हक 
जड़ इ। जब उपमान-कमल सारा के पद-उयमंयथ से एक रूपदी जाता ४, 


प्रयाम परतों हुई दबांगनानओं के सुगन्थित फेशाप्रा् 
मरों पे ऋण्दायमान होने बादे गौरो के पाद-प्म । 


हल 
हि ध् 


द्रर्ण 
ब्ड न 
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अर्थात्‌ पद-रूपी कमल कहा जाता है तब वह पापों के दूरं॑ करने का कार्य 
कर सकता है | 

इस अपार संसार विकट में विषम विषम-व्नन गहन महा 

क्रिया बहुत ही भ्रमण किंतु हवा | मिला नहीं विश्राम यहाँ। 

होकर भ्रांत भाग्यवश अब में हरि-तमाल" के शरण हुआ , 

हरण करेगा ताप वही रहता यमुना-तढ स्फुरण हुआ ॥ 

तमाल दक्ष ( उपमान ) द्वारा संघार-ताप हरने का कार्य नहीं दो 
सकता है। तमाल को हरि ( उपमेय ) से एक रूप करने पर वढ़ संसार-ताप 
नष्ट करने के कार्य को करने में समर्थ हो जाता है | 

परिणाम भौर रूपक का एथकरण-- 

परिणाम” और “रूपक? के उदाहरण एक समान प्रतीत दोते-हैं। 
परिडतराज* ने रूपक और परिणाम में वह प्थकता बताई है कि जहाँ, 
उपमान स्वयं क्रिसी कार्य को करने में असमर्थ होने के कारण उपमेय से एक 
रूप होकर उस कार्य को अर्थात्‌ उपमेय द्वारा होने योग्य काय को कर सकता 
है बहाँ परिणाम? होता है, और जहाँ उपमान स्वयं किसी कार्य को करने में 
समर्थ द्वोता है वहाँ रूपक! | 


( ६ ) उस्लेख अलंकार 


एक चस्तु का निमित्त भेद से--ज्ञाताओं के भेद के कारण अथवा 


विषय भेद के कारण अनेक प्रकार से डढ्लेख (वर्णन) किय्रे जाने को उलेख 
कहते हैं । 


उच्लेख का अथ है लिखना, वन करना । 
इसके दो भेद होते हैं | प्रथम उल्लेख ओर द्वितीय उल्लेख । 


श्री हरि रूप तमाल--श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण । 
"देखिये, रसगद्भाधघर में परिणाम अलक्षार प्रकरण । 
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उल्लेख और निरवयध-माला रूपक एवं आन्तिमान अलछार का 
धकक्करण-- 
निरवयव माला-रूपक में अहण करने वाले अनेक व्यक्ति नहीं होते | 
न्तु उल्लेख में अनेक व्यक्ति होते हैं ओर 'रूपकः एक वस्तु में दूसरी वस्तु 
; आरोप में होता है, शुद्ध 'उल्लेख' में आरोप नहीं होता, किन्तु एक वस्तु 
[ उसके वास्तविक धर्मोंद्वारा अनेक प्रकार से ग्रहण किया जाता है| 
गन्तिमान में भ्रम द्ोता है, शुद्ध 'उल्लेख' में श्रम नहीं होता है । 
प्रथम उल्लेख--- 
ज्ञाताओं के मेद के कारण एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख 
ये जाने को प्रथम उल्लेख कहते हैं । 
प्रथम उल्लेख के दो भेद हैं, शुद्ध और संकी्ण--अ्रन्य अलझ्गञार से 
श्रित | 
शुद्ध उच्लेख--- 
अति उत्सुक हो जन दर्शक ने हरि को अपने मनरंजन जाना, 
शिशुबृंद ने आनंदकंद तथा पितु नंदक” ने निज नंदन जाना | 
युवती जन ने मनमोहन को रति के पति का मद गं जन जाना, 
भुवि-रंग में कंस ने शंकित हो जगवंदन को निज-कंदन जाना || 
कंस की रंग-भूमि में प्रवेश करने के समय भगवान्‌ कृष्ण को यहाँ 
/स आदि अनेक व्यक्तियों द्वारा अनेक प्रकार से समझा जाना कहां गया 
| अ्रन्य किसी अलक्छार का मिश्रण न होने के कारण यह शुद्ध उल्लेख है। 
अन्य अलक्षारों से मिश्रित उललेख--- 
तेरा सहास मुख देख मिलिंद आते--- 
; वे मान फुलल अरविंद प्रमोद पाते। 
ये देख आलि ! शशि के भ्रम हो विभोर-- 
हैँ चंचु-शब्द करते फिरते चकोर ॥ 


१नंदक नाम भी नंद जी का है| 


( ४७ ) 


नायिका के सुख को भौंरों ने कमल और चकोरों ने चन्द्रमा 
समझा है। 
हें यहाँ 'उल्लेख' के साथ “प्रान्तिमानः अलझ्डार मिश्रित है। मुख में 
भौरों को कमल की श्रांति होने में ओर चंद्रमा की भ्रान्ति होने में 'भ्रान्तिमान्‌ 
अलवर है और इन दोनों श्रान्तियों के एकत्र होने में उल्लेख है | 
“ग्रवनी की मालसी सुवाल सी दिनेस जानी, 
लालसी हे कान्ह करी बाल सुख थाल सी । 
नरकन को हालसी बिद्दाल सी करैया भई 
धर्मन को उद्धृत सुढाल सी विसाल सी | 
“वाल? कवि भक्तन को सुरतर जाल सी है 
सुन्दर रसाल सी कुकर्मनन को भाल सी | 
दूतन को सालसी जु चित्त को हुसाल सी है 
यम को जेजाल सी कराल काल व्याल स॑ तु] 
यह उपमा मिश्रित उल्लेख है | 
द्वितीय उर्लेख-- 
विषय भेद से एक द्वी वस्तु को एक ही के द्वारा अनेक प्रकार से 
उच्लेख किये जाने को द्वितीय उल्लेख” कहते हैं | ' 
पर-पीड़ा में कातर, अनातुर जो निज दुःख में रहते, 
यश-संचय में आतुर, चातुर हैं सज्जन उन्हें कहते ॥ 
यहाँ सज्जनों को पर पीड़ा आदि अनेक विषय भेदों से कातर आदि 
अनेक प्रकार से कद्दा गया है। यह शुद्ध द्वितीय उल्लेख है | 
“नूपुर बजत मानि सग से अधीन होत, 
मीन होत जानि चरनामृत भरने के। 
खंजन से नें देखि सुखमा सरद की सी, 
नचे मधुकर से पराग केसरनि के। 
रीफि रीकि तेरी पद-छुवि पै तिलोचन के, 
लोचन ये अंब ! धारें केतिक धरनि'के। 


( ४८ )2' 
फूलत कुसुद से सर्यंक से निरखि नख, 
पंक्रज से खिलें लखि तरबवा तरनि के” || 
यहाँ भ्री शह्डूर के नेत्रों को भ्री पाबंती के चरणों के नूपुर आदि अनेक 
विषय भेद से सृग आदि अनेक प्रकार से कहा गया है। यह उपमा 
मिश्रित है ।* 


(१०) स्मरण अलड्गर 
पूर्वांचुमूत वस्तु के सदश किसी चस्तु के देखने पर उस (पुर्वानुभूत वस्तु) 
की स्मृति कथन करने को स्मरण अलझ्लार कहते हैं । 
स्मरण का अर्थ स्पष्ट हे। स्मरण अलझ्ार में पूर्वानुभूत वस्तु का 
संस्कार उत्पन्न करने बाली---कालान्तर में फिः किसी समय--उसके सहश 
वस्तु देखने पर उस पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण हो आना कहा जाता है। 
तुल्य रूप शिशु देखि यह अति अद्भुत बल-घाम, 
ख-रक्ुक सर-ववाप-घर सुधि आवतु हैं राम ॥ 
सुमंत्र दवरा यह लव का वशणन है। भगवान रामचन्द्र की बाल्या- 
बस्था के पूर्वानुभूत स्वरूप के सद्श कालास्तर में (चंद्रकेतु के साथ युद्ध करले 
के समय) श्री रघुनाथ जी के पुत्र लव के स्वरूप को देखझर सुमंत्र को 
रामचन्द्र जी का स्मरण हो आना कहा गया है। 
पहुँचा उड़ एक विचित्र कलाप मयूर तुरंग-समीप” दबहीं, 
फिर भी झूगया-पटु* भूप ले किंतु किया उसको शर-लक्ष्य3नहीं | 
सुध आगयी क्योंकि उसे लख के नूप को अपनी अनुभूत बही- 
प्रिय-भामिन की कवरी बिखरी सुमनावलि चारु-गुद्दी कू ही ॥ 
रघुबंश से अनुवादित इस पद्च सें महाराज दशरथ के शिकार का 
वर्णन है | मयूर का अनेक रंगों वाला कलाप (पिच्छुभार) देखकर दशरथजी 
*देखो चित्रमौमांसा उल्लेख प्रकरण | 
घोड़े के समीप | “शिकार में चतुर | बाण का निशाना । 


( ४६ ) 


को उसी (मयूर कलाप) के सदश चित्र-विचित्र फूलों की मालाओं से गंथी 
और विखरी हुई अपनी प्रिया की वेणी का यहाँ स्मरण हो आना कहा 
गया है । 
विरुद्ध वस्तु के देखने पर भी स्मरण अलझ्कार होता है *-- 
जब-जब श्रति सुकुमार सिय बन-दुख सों कुम्हिलातु, 
तब-तब उनके सदुन-सुख रघुनाथहिं सुधि आतु। 
यहाँ दुखों को देखकर सुखों का स्मरण है| 
“ज्यों.ज्यों इत देखियतु मूरव विमुख लोग, 
त्यों-त्थों श्रजवासी सुखरासी मन भावै हैं। 
खारे जल छीलर दुखारे अंध कूप चिर्तें, 
कालिंदी के कूल काज मन ललचावै है। 
जैसी अब वीतत सु कहत बनैन बैन, 
नागर! न चैन परे प्राम अकुलावै है। 
थोहर पलास देखि-देखि के बँबूर बुरे, 
हाय हरे-हरे वे तमाल सुधि आवे हैं”? ॥ 
कृष्णगढ़ नरेश नागिरीदासजी के इस प्रमोद्गार में सूर्खो आदि को 
“देखकर ब्रजवासियों आदि का वैधम्य द्वारा स्मरण है | 
स्मरण अलंकार की ध्वनि-- 
रवि का यह ताप असह्य, चलो तरु के तल शीतल छांद जहाँ, 
निशि में अब भानु का ताप कहाँ ! प्रथ्ु | है यह चंद्र-प्रकाश यहाँ, 
प्रिय लक्षमण ! शात्त हुआ यह क्यों ! मुग-अंक रहा यद्द दीख वहाँ, 
अयि चंद्रमुखी | म्गलोचनि ! जानकि ! प्राण प्रिये ! तुम हाय कहाँ, 
लक्ष्मण जी के मुख से यह सुनकर कि “यह सूर्य नहीं है यह तो मृग- 
 ज्ञांहुन चन्द्रमा है, वियोगी श्री रघुनाथ जी को म्ूग के समान नेन्नोंवाली और 
चन्द्र के समान मुखवाली भ्री सीता जी का स्मरण हो आना, यहाँ शब्द दारा 


देखिये, साहित्य दर्पण स्मरण अलझार का प्रकरण | 


ज+ > कर्क 


( ६० ) 


नहीं कद्दा गया है किन्तु यह ध्वनित होता हे | 

गिरि हैं वह दी शिखि-बृन्द यहाँ मद-पूरित कूक सदा करते, 

वन है वह ही मद-मत्त यहाँ सृग-यूथ विनोद रचा करते, 

सरिता-तट भी अनुभूत वहीं इनमें हम आरा विचरा करते, 

नव वंजुल-कुंज बही जह हैं कुछ काल विराम किया करते ॥ 

शंबूक का बध करके अयोध्या को लोटते हुए श्री रघुनाथ जी द्वारा 
किये गये इस दर्डकारण्य के वर्णन में वियोगी श्री रचुनाथ जी को जनक 
कुमारी के सहवास के पूर्वानुभूत विनोदों के स्मरण दो आने की जो व्यंजना 
होती है, उसमें साइश्य के अभाव में केवल स्मृति होने के कारण “स्मरण” 
अलझ्लार की ध्वनि नहीं--स्म्ृति संचारी भाव है | 


( १० ) भश्रान्तिमान्‌ अलंकार 


अप्रकृत ( उपसान ) के समान प्रकृद ( उपसेय ) को देखने पर अग्रक्ृत- 


: की आंति होने में आंतिमान्‌ अलंकार होता है । 


भ्रान्ति का अर्थ है एक वस्तु को श्रम के कारण दूसरी वस्तु समझ. 
लेना | इस अलझ्ार में किसी वस्तु का सहश अन्य वस्तु का--कवि की प्रतिभा: 
द्वारा उत्थापित--चमत्कारक भ्रम होता है | 

दुग्ध समझ कर नर-कपाल को लगे चाटने जिन्हें विडाल,' 

तरु-छिद्रों में गिरी देख गज लगे मानने जिन्हें मृनाल, रे 

निज तल्पस्थ देख35 र॒मणीजन लेने लगी वस्त्र सित जान, 

प्रभामत्त-शशि-किरणु सभी को भ्रमित बनाने लगी महान ॥| 

यहाँ दुग्ध आदि के ( अप्रकृत के ) सहश चन्द्रमा की ( प्रकृति-की ) - 
चाँदनी में दुग्ध आदि का भ्रम होना कहा है। 


१बिज्ञियां । *कमल-नाल के तंतु । 3पल्लंग पर गिरी हुईं चंद्रमा को: 
चाँदुनी । “ढाक के पुष्प की कत्ती । 


ता, 


समभकर किंशुक-कलीई, होकर भ्रमित-- 
मुग्ध मधुकर गिर रहे शुक-तुएड" पर 
है भपटता पकड़ने शुक्र भी भश्रमित-- 
जम्बुफल वह समझ उस अलि-भक्रुएड* पर ॥ 
यहाँ श्रमर और शुक के परस्पर में भ्रांति है। 
बाधित श्रान्ति में अर्थात्‌ किसी वस्तु में अन्य वस्तु की श्रान्ति होकर 
फिर उसके दूर द्ो जाने पर भी यह अलक्कार होता है-- 
जान कर कुछ दूर से फलपत्र-छाया ताप-दर, 
शुष्क-बट के निकट आये प्रमित हो कुछु पथिक, पर--- 
शब्द उनका सुन सभी शुक-बृन्द तरू से उड़ गये, 
पथिक भी यह देख कोतुक फिर गये हँसते हुए. ॥ 
पत्र-रहित सूखे वट-वृक्ष पर बैठे हुए शुक पक्षियों को भ्रम से बढ के 
फल ओर पत्तों की छाया समझ कर आए, हुए. पथिकों को शुक-इन्द के उड़ 
जाने पर यहाँ उस भ्राँति का बोध (मिट जाना) है। ; 
हग को नव नील-सरोज अली | मनरंजन वे अनुमानती हें, 
कर-कोमल पद्म सनाल तथा मधुराधर बंघुक३ जानती हैं 
मणिरत्ष-गंथी कवरीभररँ को कुसमावलि वे पहिचानती हैं 
अति वारण मी करती सखि ! में मधुपावलि किंतु न मानती हैं।] 


नायिका के नेत्र आदि में यहाँ भज्ञावली को कमल आदि का भ्रम 
होना कहा है । यह प्रान्ति माला है । 
भआआान्तिसान अलझार की ध्वनि--- 
संग में श्री श्यामसुन्दर राम के 
कनक-रुचि सम मंथिली को देख कर। 


१ तोते की चोंच । *ग्वज्ों का समूह । 
3एक प्रकार का रक्त पुष्प। *केशों का जूड़ा--वेणी । 


५ कै.) 


चातकों के पोत* भ्रति मोदित हुए, 
सघन उस बन में प्रफुल्लित पक्षु कर ॥ 

श्रीराम और जानकी को वन में देखकर चातक पक्षियों को विद्यत 
सहित नील-सेघ की श्रास्ति होना यहाँ शब्द द्वारा नहीं कहा गया है--इसकीः 
व्यज्ञना होती है। 

जहाँ साइश्य मूलक चमत्कारक कवि-कल्पित भ्रान्ति होती है वहीं 
अलडूगर होता है। जहाँ उन्‍्माद-जन्य वास्तविक श्रान्ति द्वोती है वर्दहां श्रलझ्ञर 
नहीं होता।' 


(१२) सन्देह अलझ्भार 
किसी वस्तु के विषय में साइश्य-सूलक संशय होने में सन्देह अलक्षार 
होता है । 
सन्देह का अर्थ स्पष्ट है। यहाँ कवि-कल्पित चमत्कारक सन्देह होता 
' है । रात्रि में सूखे बृक्ष को देखकर यह सूखा काठ है या मनुष्य ?! इस प्रकार 
के वास्तविक सन्देह होने में कुछ चमत्कार नहीं; अतः अलझ्लार भी नहीं होता 
हैं | सन्देह अलझ्लार के दो भेद हैं-- 
(१) भेद की उक्ति में संशय । अर्थात्‌ दूसरे से भिन्नता दिखाने वाले 
घस्म कथन होकर संशय होना । 
(२) भेद की अलुक्ति “में संशय । दूसरे से भिन्नता करने वाले धर्म का 
कथन न द्ोकर केवल संशय का होना । इसको शुद्ध सन्देह भी कहते हैं। 
भेदोक्ति संदेह-- 
कैधों उजागर ये प्रभाकर* स्वरूप राजै, 
जाकर सदैव सप्त-अश्व, नहिं याके है| 
जगमगात गात जातवेंद३ यह आत कैर्धों, 
बाहू को प्रसार नांहि दसहू दिसा के है। 


बच्चे । सैसू्य | उेश्नप्लि । 


| 


रत 


( देर ) 


अति महाकाय भयदाय यमराज कैधों, 
वाहन महिप पास छाजत जु वाके है। 
याके है न पास यों विक्त्यन प्रकास के कै, 
रन के अवास अरिरा* तोदि ताके है ॥ 
कवि ने किसी राजा को प्रशंसा! में कहा है कि रणभूमि में तुम्हें देख- 
कर शच्रुओ को प्रथम यह सन्देह होता है कि यह यूये है, या अग्नि है, अथवा 
यमराज | फिर तुम्हारे पास सात घोड़ों का रथ आदि न देखकर यह निश्चय 
होता है कि यह सर्य, अग्नि और यमराज नहीं है। पर यह कोन है १ इस 
प्रकार अन्त तक उनको सन्देह ही बना रहता है | यहाँ सय आदि से भिन्नता 
सचक सर्यादि उपमानों में रहने वाले सप्त अश्व ये रथ आदि के अभाव रूप 
भिन्न धर्म कहे गये हैं अतः भेद की उक्ति में निश्चय गभ सन्देह है। 
च्युत'ः धन हैं क्‍या चपला 
चंपक-लतिका परिम्लान किंवा है | 
लख कर स्वास चपलता, 
जाना कपि, विकल जानकी अंबा है । 
अशोक वादिका में जानकीजी को देखकर हनुमानजी को चपला 
(बिजली) और चंपक-लता का सन्देह हुआ फिर दीघ निस्वास निकालती हुई 
देखकर अन्त में यह सीताजी दी हैं? यह निश्चय हो गया है | निस्वार्सों का 
होना उपमेय सीताजी का मभिन्न-घर्म कहा गया है। अतः भेदोक्ति में 
निश्वयान्त है । 
भेदु की अ्रनुक्ति में सन्देह-- 
रचना इसकी मसन-मोहक में कि कलानिधि चंद्र* प्रजापति3 है, 
कुसुमाकर मं हो सुखमाकर वा कुसुमाथुध दी रति का पति है। 


ैशन्न गण। “यथपि कलानिधि चनब्द्रसा का ही नाम है पर यहाँ 
कलाओं का निधि इस अभिप्राय से चन्द्रमा के विशेषण रूप में 'कज्ानिधि का 
प्रयोग है । 3रचना करने चाछ्ा । “चसन्त । 


( पेड ) 


विधि दुद्ध विरक्त हुआ जिसकी अरब वेद-विचार-रता सति हे, 
इस रूप अलौकिक की कृति सें न स्मथ॑ कहीं उसकी गति है। 
उर्वशी के सौन्दर्य के विषय में राजा पुरूरवा द्वारा यह सन्देह किया 
गया है कि इसकी रचना करने वाला चन्द्रमा हैं, या वसनन्‍्त, अथवा 
कामदेव ! यहाँ चन्द्रमा आदि से भेद दिखाने वाले धमे नहीं कहे गये हैं 
अतः भेद की अनुक्ति है | उत्तराह्ट में कहे गये ब्रह्मा को दृद्धता आदि धर्म 
द्रमा आदि द्वारा रचना किये जाने के सन्देह को पुष्ट करते हैं, न कि भेद- 
दर्शक धर्म | 
अतारे आसमान के हैं आये मेहमान बन 
याकि कमला ही आज आके सुसकाई है। 
चमक रही है चपला ही एक साथ याकि 
केशों में निशा के मुकुताबली सजाई है। 
आई' अप्सराये हैं अलक्षित कहीं क्या जोकि 
उनके बिभूषणों की ऐी ज्योति छाई है। 
चंद्र ही क्या बिखर गया है. चूर चूर होके 
क्योंकि आज नभ में न पड़ता दिखाई है” | 
दीपमालिका के इस वर्णुन में दीपावली में 'त्तारे! आदि का सन्देह 
किया गया है | 


(१३) अपन्हुति अलझ्ञार 


प्रकृत का ( डपसेय का ) निषेध करके अन्य के ( उपमान के ) 
स्थापन ( आरोप ) किये जाने को अपन्हुति अल्झ्ञार कहते हैं 

अपन्हुति! शब्द “हुड? घातु से बना है-“न्हुडः अपन्हवे-घातुपाठ! । 
अप उपस् है। अपन्हुति का अर्थ हे छिपाना या निषेध | अपन्हुति 
अलझार सें उपमेय का निषेध करके उपमान का स्थापन किया जाता है। 


- लक्षुण में उपमेय और उपमान का कथन उपलक्षुण मात्र है अर्थात्‌ उपमेय 


पु शा 
ब्च्डी 


2 


( ६५ ) 


. उपमान भाव के बिना भी श्रपन्हुति होती है।१ अपन्हुति में कद्दीं पहिले 


निषेध करके अन्य का आरोप किया जाता है और कहीं पढिले आरोप करके 
पीछे निषेध किया जाता है | 
पनन्‍्हुति शाब्दी और आर्थो दो प्रकार की होती है। इसके भेद इस 
प्रकार हैं :--- 
शाब्दी भ्रपनहु ति--- 
“सं में अंक्र कलंक को समझहु जिन सदभाय, 
सुरति-अमित निसि-सुन्दरी. सोवतत उर लप्ठाय” | है 
चन्द्रमा में कलछझः का निषेध करके चन्द्रमा के श्रद्ध में रात्रि रूप 
नायिका के सोने का आरोप किया गया है । 
“पावस, ओषम-विजय करि आवत सद्दित निशान, 
इंद्र-धनुष नहिं, तासु यह विजय-पताका जानु |? 
यहाँ उपमेय-इंद्र-घनुष का निषेध करके पावस ऋतु की विजय- 
यताका का आरोप किया गया है। 
श्रार्थी अपन्हुति-- 
आर्थी अपन्हुति को कैतवापन्हुति भी कह्दते हैं | 
एक से बढ़ एक कृति में विधि बड़ा सुविदग्ध है, 
देखकर चाठु॒य उसका दो रहे सब सुस्ध हैं, 
दुजनों के वदन में भी एक उसने की कला, 
व्याख रखना के भयद्भर सर्पिणी रख दी भला | 
यहाँ दु्जनों के मुख में जिह्ला का निषेध करके उसमें सर्पिणी का 
आरोप किया गया है। यहाँ निषेध” शब्द द्वारा वहीं दहै--“व्याज” शब्द के 
श्रथ से बोध होता है अतः श्रार्थी हे । 
“लालिमा भी तरवान की तेज में सारदा लौं सुखमा की निसेनी, 
नूपुर नौल-मनीन जड़े जमुना जगैजोंदर में सुख देनी, 


१देखिए काव्यप्रकाश बालबोधिनी ब्याख्या | 


(5) 


यों 'लब्िरामः छुटा नख नोल तरंगनि गंग-प्रभा फल पेनी, 
मैथिली के चरनांबुन व्याज लसे मिथिला जग मंजु त्रिवेनी” || 
यहाँ श्री जनकनन्दनी के चरणोदक का निषेध करके उसमें त्रिवेणी 


] 


का आरोप किया गया है। चरणोदक का निषेध शब्द द्वारा नहीं है---वह 


“्याजः शब्द के अथ से बोध होता है । 


हेतु अपन्हुति 
कारण सहित उपमेय का निषेघ करके उपमान के स्थापन करने को 
हेतु अपन्हुति कह्दते हैं । 
श्याम और यद्द श्वेत रंग है रमणी-हग का रूप नहीं? 
गरल और अमृत यह दोनों भरे हुए हैं सत्य यहीं । 
युवक जनों पर जब होता है देखो इनका गाढ़ निपात, 
बेसुध श्र मुदित होते क्यों यदिच नहीं होती यह बात | 
यहाँ नेत्रों में श्याम ओर श्वेत रज्ञ का निषेध करके उनमें विष 
ओर अमृत का आरोप किया गया है। इसका कारण उत्तराद्ध में कह्द गया 
है, अतः हेतु अपन्हुति है । 
“चंद्रिका इसकी न छुवि यह जाल है जंजाल है, 
' जो विरह-विधुरा नारियों को कर रहा बेहाल है। 
नागपाश विचित्र यह या गरल सिंचित वच्न हे, 
या अख्तर है पंचत्व का या पंचशर का शस्त्र है” | 
दमयंती की इस यक्ति में चन्द्रमा की चाँदनी का निषेध करके उसमें 


कामदेव के शस्त्र आदि- का आरोप किया गया है | दूसरे चरण में उसका 


कारण कहा है। यहाँ सन्देह अलझ्यर मिश्रित है । 


0 
पयस्तापन्‍्हुति 


किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु के धर्म का आरोप करने के लिए 
उस दूसरी वस्तु के धर्म का निषेघ किए जाने को पर्यस्तापन्हुति कहते हैं । 


। 


5. कह 2) 


है न छुधा यह किंतु है सुधा रूप सत्संग, 
विप हालाहल हैन यह हालाहल दुःसद्ध । 
यहाँ सत्सक्ष में सुधा-धर्म का-आरोप करने के लिए सुधा में सुधा- 
बम का निषेध किया गया है। 
दृलाहल को जो कद्दते विष वे हैं मति-व्युत्यन्न नहीं, 
है विष रमा देखिए इसका है प्रमाण प्रत्यक्ष यही, 
हालाहल पीकर भी खुखते हैँ जाणशत श्री उमारमण, 
निद्रा-मोहित हुए रसा के स्पर्श सात्न से रमा-रमण || 
यहाँ लद्मीजी में विष-धर्म के आरोप के लिए हालाहल में विष-घ्म 
का निपेध किया गया दै। चोथे पाद में उसका कारण कहा है। अतः यह 
देतु-पयस्तापन्हुति है । 
आन्तापन्हुति 
सत्य वात प्रकट करके किसी की शर्ढल्ा दूर करने को आन्तापन्हुति 
अलक्कार कहते हैं । 
मानस चित उत्सुक भये लखि नभ मेघ-वितान, 
तिन हंसन को मधुर रव नू पुर-धुनि जिन जान ॥ 
प्ानसरोवर को जाने वाले हंसों का यह मधुर शब्द है? यह सत्य 
प्रकट करके दूपुर के शब्द का भ्रम दूर किया गया है| 
“आनन है अरविद न फूले, अलीगन ! भूलि कद्दा मबरात हो 
कौर ! तुम्हें कद्दा वायु लगी भ्रम विंव से श्रोंठनु को ललचातु हौ, 
“ददासजू? व्याली न, वेनी रची ठुम पापी कल्ापी* | कहा इतराठ हो, 
बोलत वाल, न बाजत बीन कहा सिगरे मृग घेरत जातु दो” ॥ 
शुद्धापन्हुति आदि सें प्रकृत ( उपमेय ) का निषेध होता है और 
इस आन्तापन्हुति में उपमान का । इसलिये साहित्वदर्पण में श्रान्तापन्हुति को 
निश्चय” नामक एक स्वतन्त्र अलझ्भार माना है | 


तोता । भ्मयूर । 


( ६८ ) 
छेकापन्हुति 


स्वयं कथित अपने गुप्त रहस्य के किसी प्रकार प्रकट हो जाने पर 
उसको मिथ्या समाधान द्वारा छिपाये जाने को छेकापन्हुति अलझ्कार 
कहते हैं । 
“ज्यों निपट मो मन मगन, सखी लखत घनस्याम | 
लख्यो कहा नंदलाल नहिं जलघर दीपति धाम |” 
यहाँ नायिका द्वारा अपनी अन्तरज्ञ सखी से कहे हुए गुप्त रहस्य 
को सुनकर क्या श्रीकृष्ण को तूने देखा है? इस प्रकार पूछनेवाली वूसरी 
स्त्री से नायिका ने यह कहकर कि “नहीं मैं तो यह जलधर ( मेघ ) के विषय 
में कद रही हूं? सत्य को छिपाया है। 
यह श्लेष-मिश्रित भी होती है -- 
रहि न सकत कोउ अपतिता सखि ! पावस ऋतु मांय, 
भई कहा उत्कंठिता १ नहिं पथ फिसलत पांय॥ 
नग्पतिता? के दो अथथ हैं 'पति के बिना न रहना? और फिसले बिना न 
रहना! । वियोगिनी के कहे हुए वर्षाऋत में कोई अपतिता--पति के बिना--- 
नहीं रह सकती? इस वाक्य को सुनकर सखी के यह कहने पर कि क्या तू पति 
के लिये इतनी उत्कंठित द्वो गई है? लज्जित द्ोकर वियोगिनी ने कद्दा--नहीं 
मैं तो यह.कहती हूं कि वर्षा ऋतु के मार्ग में कोई अपतिता ( फिसले बिना ) 
नहीं रद्द सकती | 
छेकापन्हुति से धक्रोक्ति और ब्याजोक्ति का पृथक्करण--- 
वक्रोक्ति में अन्य की उक्ति का अन्याथ कल्पित किया जाता. है किन्तु 
छेकापनन्‍हुति में अपनी उक्ति का और व्याजोक्ति में उक्ति का निषेध नहीं होता 
है केवल सत्य का छिपाया जाना मात्र है किन्तु छेकापन्हुति में निषेध करंने के 
पश्चात्‌ सत्य छिपाया जाता है| 


( १४ ) उम्रक्षा अलड्टार 
अस्तुत को अम्रस्तुत रूप में सम्भावना की जाने को उत्प्रेत्ता शक्नकार 


] 


( पेट ) 


कह्दत हैं । 

उद्पेक्षा का अथ दे--.उत्कटा प्रकृश्स्योपमानस्य ईक्षा लान॑ उत्ग्रेन्षा 
पदार्थ; ।?१ अर्थात्‌ उपमान का उत्कटता से ज्ञान किया जाना । सम्भावना? 
का अर्थ भी एक कोटिका प्रबल शान! है। एक शान तो समान कोटिका दोता 
है, जैसे अपेरे में सूखे कच्ष के दुँठ को देखकर यह सन्देद द्योता है कि यद्द 
मनुष्य है या वृक्ष का दूँठ !? ऐसे सम्मान कोटिक संशय शान में मनुष्य का 
होना और वृक्ष के ठू ठ का द्ोना दोनों ज्ञानों की समान कोटि होती है | ऐसा 
समान कोटि का ज्ञान जहाँ कविय्रतिभोत्तन्न--चमत्कारक--होता है वहां तो 
पूर्वोक्त सन्‍्देह अलझ्कार होता हे । और जहाँ ऐसे संशय शान में एक कोटि का 
प्रबल (उत्कट) ज्ञान होता हे अर्थात्‌ निश्चितप्राय ज्ञान मान लिया जाता है उसे 
सम्भावना कहते हैं---उत्कटेककोटि; संशयः सम्भावनम?* । उत्प्रेक्षा अलझ्ार 
में उपमेय में उपमान की सम्भावना की जाती है| | 

उस्प्रेज्ञा में भेद का ज्ञान रहते हुए. शर्थात्‌ उपमेय और उपमान को 
दो वस्तु समभते हुए. उपमेय में उपमान का आरोप* किया जाता है। रूपक 
में जो आह्ायाय आरोप होता वह उपमेय उपमान के अभेद में निश्चय रूप सें 
दोता है जैसे, 'मुखचंद्र” में 'मुख ही चंद्र है? यह अमभेद माना जाता है | अतः 


'म्ुखचंद्र में रूपक है और उत्प्रेत्ना में संभावनात्मक आहार्य आरोप होता है 


वक्ता 'मुख मानो चन्द्रमा है? इस प्रकार मुख ओर चन्द्रमा को वास्तव में 
भिन्न-भिन्न मानता हुआ मुख को चन्द्रमा मानता है। 

उस्तेज्षा में जहाँ मनु, जनु, मनहु, मानों, जानहु, निश्चय, इव, प्राय: 
और शंके ( हिन्दी में 'क्या? ) आदि उत्प्रेज्ञा-त्राचक शब्दों का प्रयोग होता 


, हैं वहाँ वाच्या उत्परेज्ञा होती और जहाँ उद्प्रेज्ञाबाचक शब्दों का प्रयोग नहीं 
'दोता वहाँ प्रतीयमाना उत्पेज्षा होती है किन्तु जहाँ साहश्य के बिना अर्थात्‌ 


१काध्यप्रकाश बालबोधिनी व्याख्या पु० छ०८ | 


+ उस्तुतः अभेद न होने पर सी असेद मान लिया जाता है उसे * 
आहाये आरोप कहते हैं । 
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उपमेय उपसान भाव के बिना केवल सम्भावना-वाचक शब्द होते हैं वहां 
उद्पेत्ञा अलझ्जर नहीं होता है। 
लक्षण में प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत का कथन उपलक्षण मात्र है। क्योंकि 
हेतृत्पैज्ञा और फलोश्रेन्चा में उपमेय-उपमान भाव के बिना ही उपेक्षा 
होती है। 
उत्प्रेज्ञा के भेद इस प्रकार हैं-- 
' उत्प्रेत्ञा 
जि जप! 2 कर उलट पक लत जल 
| | 
जा प्रतीयमाना 
| । | | 
जप गज लो 5 के 





| | 


उक्तविषया अनुक्तविषया सिद्धविषया असखिद्धविषया 


वस्तूत्पेत्षा 
एक वस्तु की दूसरी वस्तु के रूप में सम्भावना की जाने को चस्तृश्परेक्षा 
कहते हैं । ँ 
अर्थात्‌ जहाँ उपमेय उपमान की सम्भावना की जाती है वहाँ 
वस्तृत्रेज्ञा होती है । इसको 'स्वरूपोप्पमेन्ञा! भी कहते हैं। वस्तृप्प्रेत्ञा में उत्प्रेत्ञा 
का विषय ( आश्रय ) उपसेय होता है| इसके दो भेद हैं-- 

( १ ) उक्तविषया--जहाँ उद्पेक्षा का विषय कहकर श्रर्थात्‌ उपमेय 
की सम्भावना की जाती है वहाँ उक्तविषया' उद्प्रे्ञा 
होती है। ' 

( २ ) अनुक्तविषया--जहाँ उद्पेक्षा का विषय उपमेय कथन न करके 
सम्भावना की जाती है वहां अनुक्तविषया उत्प्रेज्ञा होती है । 


( ७१ ) 


शक्त-विषया--- 
“सोहत ओढ़ें पीत पट स्थाम सलोने गात, 
मनो नील-मनि-तैल पर आतप परलों अ्भात? | 
पीताम्वर धारण किये हुए श्रीकृष्ण के श्याम-तन ( उपमेय ) में 
प्रात।कालीन सूय्य-प्रभा से शोभित नील-मणि के पव॑त पर सुर्य-प्रमा 
( उपसान ) की सम्भावना की गई है। यहाँ: पीताम्बरधारी भ्रीक्षष्ण का 
श्याम-तन जो उद्पेक्ञा का विषय है उसको पूर्वार्ड में कक्ककर उत्प्रेक्ञा की गई 
है अतः उक्तविषया है | उद्येक्ञायाचक्र 'मनो! शब्द का प्रयोग है श्रत३ 
वाच्या है। 
प्रति प्रति लतिकाओं भूरहों पास जाके-- 
सुखरित मधुपाली क्यों यही है बताती, . 
यह तरूलतिकाएँ भाग्यशाली मह्द हैं, 
॥ प्रतिदिन करते श्रीक्षष्ण लीला यहाँ हैं ॥ 
ब्रजस्थ प्रेमसरोवर के इस वर्खुन में प्रत्येक लता और वृक्ष के उमीप 
जाकर शुज्ञायमान होनेवाली भ्रमरावली के उस गुझ्जन में यह उत्प्रेज्ञा की 
गई दे कि वह भज्ञावली मानो उन इक्तलताओं को भगवान कृष्ण की लीला- 
स्थली बता रही है। 
“आये अवधेश के कुमार सुकुमार चारु 
मंजु मिथिला की दिव्य देखन निकाई है। 
सुररमनी-गन॒ रसीली चहुँ ओरनि तैं, 
औरनि की भीर दौरि दोरि उमगाई है। 
तिनके अनोखे-अनिमेष-दग पाँतिनि पै, 
उपमा तिहूँ पुर की ललकि- लुभाई है। 
उन्नत अदारिनि पै खिरक्री-दुवारिनि पै, 
मानो कंज-पुंजनि की तोरन तनाई है ” ॥ 
देवाड्नाओं के अनिमेष नेत्र पंक्तियों में कमल की वंदनवारों की 
उ्प्रेक्ञा की गई है | 


( ७९ .) 


घन सांमरी चार लसे कवरी मदिरा-मद-रक्त, प्रभा इलकी, 

रमनी-मुख याहि कहें सब लोग छुली मति है जगती तलकी, 

मत मेरे में है ससि-बिंब यहै अरुनाई उदोत समें ऋलकी, 

निज बैर सम्दारि गह्मो तमने कढ़ि कंदर तें उदयबाचल की ॥ 

यहाँ मदिरा के मद से कुछ अरुणता प्राप्त नायिका के कबरी 
( केशपाश ) सहित मुख में उदयकालीन चन्द्रमा को उदयाचल से निकल कर 
अन्धकार द्वारा ग्रहण करने की सम्भावना की गई है। 

ऊपर के इन सभी उदाहरणों में उत्प्रेज्ञा का विषय ( उपमेय ) कहा 
गया है अतः इनमें उक्तविषया उत्प्रेज्ञा है। 

अजुक्तविषया उत्प्रज्ञ-- 

बरसत इव अजन गगन लीपत इव तम अंग || 

यहाँ रात्रि में सवंच्र फैले हुए अन्धकार में आकाश से अंजन की 
बरसा द्वोने की उत्प्ेज्ञा की गई। उद्पेक्षा का विषय जो श्रन्धकार है, वह 
यहाँ नहीं कहा गया है, अतः अनुक्तविषया है। 

इस उदाहरण में “इव? शब्द उत्प्रेत्मा वाचक है। इव शब्द जिस 
शब्द के पीछे लगा रहता है वह उपमान माना जाता है--जैसा कि शाब्द्े 
उपमा के प्रकरण में पद्दिले बताया गया है?, पर यहाँ 'परसत? पदतिद्धन्त है 
अर्थात्‌ साध्य क्रिया-वाचक पद है| जहाँ तिज्डन्त क्रिया-बाचक पद के साथ 
“इव! शब्द होंता है वहाँ वह उपमान नहीं हो सकता किन्तु संभावनार्थक 
होता है । क्योंकि सिद्ध को उपमानता संभव है न कि साध्य को | 'न तिज्ञन्तेन 
उपमानमस्तीति-महाभाष्य-- ३| १---७ | इसकी व्याख्या में कैमर ने “किन्तु 
तन्न संभावनाथंकः इच शब्द; |? ऐसा कहकर स्पष्ट कर दिया है | 

जिस प्रकार संस्कृत में तिद्धन्त के साथ 'इबच” शब्द उद्परेज्ञाबाचक 
होता है, उसी प्रकार हिन्दी में सी, सो आदि भी तिद्भन्त के साथ उत्प्रेक्ञा- 
वाचक होते हैं | जैसे--- 


डः 


९ देखो, श्रोती उपमा एछ० ३४। 


( ७३. ) 


“सूर्योद्भासित कनक-कलश पर केतु था, 
वह उत्तर को फदर रहा किस हेतु था, 
कहता सा था दिखा दिखाकर कर जो कला-- 
यह जंगम" साकेत देव मंदिर चला ।? 
श्रीराम-बनवास के समय अयोध्या के राजप्राखाद पर फहराती हुई 
ध्यजा में यह उत्प्रेज्ञा की गई है कि यह उत्तर दिशा की तरफ फद्दराती हुई 
ध्वजा यह जंगम साकेत जा रहा है? यह कद् रही है । 
यहाँ सा? का प्रयोग 'कहता सा? इस तिडमन्त के साथ होने के कारण 
उद्प्रेत्षा है। 
भारतीभृषण? सें-- 
“सजि सिंगार तिय भाल पे झूगमद-बेंदी दौन्‍्ह, 
सुवरन के जय-पन्न में सदन-मुहर सी कीन्द ।?? 
यह दोहा घमे-लुप्तोपमा के उदाहरण में दिया है । किन्तु 'मदन-मुहर 
सी कीन्ह! में 'सी? का प्रयोग तिडन्त के साथ होने के कारण उत्प्रेत्षा है 
न कि लुप्तोपमा । 


हेतूत्पेज्ञा 

अह्ठेतु में हेतु की उत्परेत्षा की जाने को हेतत्पेत्ा कहते हैं । घ 

अर्थात्‌ जो वास्तव में कारण न द्वो उसे कारण मानकर उसकी 
उत्प्रेत्ा फिया जाना । इसके दो भेद है-- 

(१) सिद्ध-विषया--उस्पेज्ञा का विषय सिद्ध अर्थात्‌ सम्भव हो। 

(२) अ्रत्िद्ध-विषया--उ्प्रेक्ञा का विषय असिद्ध अर्थात्‌ असम्भव हो ॥ 
के सिद्ध-विषया हेतृस्पमेत्षा-- 
लाई' श्री मिथिलेश-सुता को रज्जञालय में सखियाँ साथ, 

, विश्व-विजय-चूचक वरमाला लिये हुए थी जो निज हाथ | 


) चलता फिरता हुआ | 
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लज्जा, कांति और भूषण का उठा. रहीं थी अठुलित भार, 
संद मंद चलती थी मानी इसी हेतु वह अति सुकुमार | 
श्री जानकीजी के स्वाभाविक मन्‍्द गमन में लज्जा आदि का भार 
उठाने का कारण बता कर उत्प्रेक्षा की गई है जो कि वस्तुतः कारण 
नहीं है | यहाँ इस कारण द्वारा उ्प्रेज्ञा करने में जो भार उठाने रूप उद्मेज्षा 
का आश्रय है, वह सिद्ध है| अर्थात्‌ भार उठाने के कारण मन्द गमन होना 
सम्भव है अतः सिद्ध-विषया है । 
असिद्ध-विषया हतृत्प्रेत्ा-- 
प्रिया कुम॒दनी हुई निमीलित रद्दी दृष्टिगपथ रजनी भी न. 
हुए समस्त अस्त तारागण रहा सुपरिजन" चिन्ह कहीं न | 
चिन्ता-अस्त इसी से हिमकर* होकर विगत-प्रभा प्रभात, 
जलनिधि में गिरता है मानों चितिज-निकट जाकर अचिरात ॥ 
प्रभात में चन्द्रमा का कांति-हीन हें।|कर चकषितिज पर चला जाना 
, स्वाभाविक है। यहाँ क्षितिज पर जाने के कारण में नष्ट परिजनों की चिन्ता 
होने की उत्प्रेज्ञा की गई है जो कि बस्तुतः कारण नहीं है। चन्द्रमा का 
होना असम्भव है, अतः असिद्ध-विषया है | 
तरुणियों के हृदय को अपना बनाकर स्थान यह, 
चाहता रहना अ्रहो ! अब भी वहाँ दृढ़ मान यह, 
उदित हाने के समथ यह जान कर कोपित हुआ, 
क्या इसी से चन्द्रमा अत्यन्त यह लोहित हुआ । 
उदित होते समय चन्द्रमा की स्वाभाविक रक्तता में मानवती नायि- 
काओ्रों के मान दूर न होने से क्रोध के कारण अरुण होने की उत्प्रेक्षा कौ गई 
है जो कि वस्तुतः कारण नहीं है | चन्द्रमा का मानिनी नायिकाओं पर कुपित 
होना असम्भव है अतः असिद्ध-विषया है | 
सहृता न विक्रास कभी निशि में शशि है यह कंज का शत्र सदा से | 


१क्ुट्टमग्व । चन्द्रमा । 


' (. ७४ ) 


उसका तुम गव-विनाश प्रिये ! करती अपने सुख की प्रतिमा से ॥ 
यह सान बड़ा उपकार अतः अरविंद 'क्वतज्ञ हुआ सुख पाके। 
मत मेरे में अर्पण की उसने पद तेरे सभी सुखमा निज आके? || 
रूपवती रमशियों के चरणों में स्वभावतः कोमलता ओर सुन्दरता 
होती है। यहाँ उस सौन्दर्य का कारण कमल द्वारा श्रपनी शोभा तरुणी 
के चरणों में अपंय करना कहा गया है। यह असम्भव है अ्रतः असिद्ध- 
विषया है । < 


फलोस्प्रेत्ञा.. 
अफल में फल की संभावना की जाने को फलोस्मेत्षा कहते हैं। 
अर्थात्‌ कल न हों उसमें फल की कल्पना किया जाना | यह भी सिद्ध- 
बविषया और अखिद्ध-विषया दो प्रकार की होती है । * 
घिद्ध-विपया--- 
“मशुप निकारन के लिये मानहु रुके निहारि, 
दिनकर-निज-कर देतु हे सतदल-दलन उधारि॥” : 
प्रातशकाल कमलों का विकसित हो जाना स्वाभाविक है, न कि राप्ति 
में कमलकोश में रुके हुए भौंरों को निकालने के लिये सूर्य द्वारा कमलों को 
विकसित किया जाना; किन्तु यहाँ सूर्य द्वारा कमलों का विकसित करना भौरों 
को निकालने के लिये कहकर उद्पेक्षा की गई हे | 
असिछू-विपया फलोस्पेक्षा-- 
“मंगलमय कंस्यानमय अमिमत-फल-दातार, 
जनु सब साँचे होन हित सये समुन इकबार |? 
श्री रघुनाथजी की बरात के प्रस्थान के समय स्वाभाविक होने वाले 


*कमल्ष जाति के द्वेपी चन्द्रमा के सौन्दर्य का गव तूने अपनी मुखकान्ति 
से दूर कर दियां है, इसी उपकार को सानकर-सानों कमल ने अपनी शोभा, हें 
प्रिये, तेरे चरणों में अर्पित कर दी है । 


, 


अनेक शुभ शक्कुनों के होने की इस फल की इच्छा से कि आगे कोहम सच्चे 
माने जाय, उद्पेज्ञा की गई है | तियंक्‌ योनि पक्तियों के ऐसी इच्छा का होना 
असंभव है अतः असिद्ध-विषया फलोश्ोोक्षा है । 

प्रतीयमाना-द्दतृत्पेत्षा--- 


“बालपन ब्रिसद बिताई उदयाचल पै, 
संवलित कलित कलाबनि हो उमाहे है। 
कहे 'रतनाकर!ः बहुरि तम-तोम जीत, 
उच्च पद आसन ले सासन उडलाहे है। 
पुनि पद सोऊ त्यागि तीसरे विभाग मांदि, 
न्यून तेज हो कै सून पावस में आये है। 
जानि पन चौथो अब सेष के भगौहों भानु, 
अस्ताचल थान में पयान कियो चाहे है”?॥ 
यहाँ सूर्य के अस्ताचल पर जाने का कारण उसका चौथापन कहां 
गया है, जोकि वस्तुतः कारण नहीं है। उत्प्रेज्ञाबाचक शब्द न होने के 
कारण प्रतीयमाना है | 
प्रतीयसाना फलोस्रेक्षा-- 


“राधा-तन सम हौन हित हेम तपत है आगि |?? 

सुवर्ण का अग्नि में तापित होना यहाँ श्री द्ृषभानुनन्दिनी के तन- 
कान्ति के समान होने के फल के लिये कद्दा गया दे किन्तु वस्तुतः सुबर्य का 
तापित होना इस फल के लिये नहीं है । 

८“इमि सगर-दपति नंदन सकल कपिल-कोप परि जरि गये | 

यह साठ सहस नर-मेघ मख्र गंग-अवतरन हित भये॥।” 

सगर राजा के साठ हजार पुत्रों का भगवान्‌ कपिल के कोप द्वारा 
जलना--यहाँ श्री गंगाजी के अवत्तरण के लिये--इस फल के लिये---साठ 
हजार नर-मेघ यज्ञ होने की उत्प्रेक्षा की गई दे। यहाँ भी अफल में फल की 
संभावना है | उद्पेज्ञावाचक शब्द का प्रयोग न होने से प्रतीयमाना है । 


( ७७ ) 
श्लेष मूला उत्प्रत्षा--- 
ललितालका? सुशोभित, 
लोमित करती है वैश्रवण-श्री* भी । 
तेरी कपोल पाली, 
आली [! क्‍या दिशा राजराजवाली० है॥ 
मायिका की कपोलस्थली की उत्तर दिशा के रूप में उद्प्रेत्ञा की गई 
है | 'ललितालका” और 'वेश्रवण” पद श्लिष्ट हैं । 
सापन्द्रच-उम्रेक्षा-- 
आता है चलके प्रवाह गिरि से पा वेग की तर्जना-- 
दोती है ध्वनि सो न, किन्तु करती मानों वद्दी गजना। 
बीची-चोमं-खिली सुदन्त-अवली ये फेन श्राभास है, 
श्री गंगा कलि काल का कर रहीं मानों बड़ा हास है ॥ 
यहाँ श्री गज्ञा के फेनों का ( झाग्ों का ) निषेध करके उस में 
कलि-काल के हास्य करने की उद्पेकज्षा की गई है अतः यह सापन्हव- 
उ्प्रेत्षा है । । 
अन्य अलझ़ारों से उत्प्रेत्षा का धुथक्‍्करण -- 
आंतिमान अलंकार में एक वस्तु में अन्य वस्तु की कल्पना की 
जाने में सत्य वस्तु का शान नहीं होता है, कवि द्वारा ही सत्य वस्तु का कथन 
किया जाता है। उद्पेक्षा में वस्तु के सत्य स्वरूप का भी ज्ञान रहता है। 
सन्देंह अलझ्लार में ज्ञान की दोनों कोठियां समकत्ष प्रतीत होती हैं। 
उद्मेक्षा में एक कोटि, जिसकी उत्प्रेक्षा की जाती है, प्रबल रददती है | 


"ललित अ्ल्कका--सुन्दर कुबेर की राज्रघानी । 
श्चैश्नवण -क्ी--कवेर की सम्पसि-शोसा । 


राजराज नाम भरी कबेर का है, कुबेर उत्तर दिशा के पति हैं अतः 
उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा है । 


( ७८ ) 
( १४ ) अतिशयोक्ति अलड्टार 


अतिशय का अर्थ है झअतिक्रान्च---अतिशयतः अतिक्रान्ते 7 
( शब्द-चिन्तामणि ) । अर्थात्‌ उल्लंघन | अत्ििशयोक्ति अलझ्कर में कोक-मर्यादा 
का उल्लंघन करनेवाल्ली उक्ति होतो है । 

अतिशयोक्ति का विषय बहुत व्यापक है। शब्द और अर्थ की जा 
विचित्रता ( अलझ्जारता ) है बह अतिशयोक्ति के ही आश्रित है। अतिशयेक्ति 
के भिन्न-भिन्न चमत्कारों की विशेषता से अलक्लारों के भिन्न-भिन्न नाम निर्दिष्ट 
किये गये हैं | जहाँ किसी चमत्कार उक्ति में किसी विशेष अलझ्कार का नाम 
निर्दिष्ट नहीं किया गया हे।, वर्हाँ अतिशयोक्ति अलझ्लार कह्द जा सकता है। 
आचार्य दण्डी ने सनन्‍्देह, निश्चय, मीलित, और अधिक आदि बहुत से 
« अलंकारों को पएथक्‌ न लिखकर अतिशयोक्ति प्रकरण के अन्तर्गत ही 
लिखा है। 

लेक-सीमा के उल्लंघन के वर्सान में अतिशयेक्ति नामक एक विशेष 
अलझ्ार मी माना गया है, उसके भेद इस प्रकार हैं 

पक  आ 


| | | | 
२ भेदकातिशयोक्ति | ४ असम्बन्धातिशयोक्ति | 
१ रूपकातिशयोक्ति ३ सम्बन्धातिशयोक्ति ४ कारणातिशयोक्ति 


| हि ॥ 
| | | | | | | 
शुद्धा सापन्‍्हव सम्भाव्यमाना निर्णायमाना अक्रमा० चपला० अत्यन्ता 
रूपकातिशयोक्ति 
उपमान द्वारा निगर ण॒ किये हुए उपमेय के अध्यवसान को रूपकाति- 
शयोक्ति कहते हैं । 
निगरण का अर्थ हे निगल जाना अर्थात्‌ उदर-गत कर लेना और 





|. ( ७६ ) 


अध्यवसाय का अर्थ हे आहाये अमेद" का निश्चय | रूपकातिशयोक्ति में 
उपभेय ( आरोप के विषय ) का कथन न किया जाकर केवल उपमान 
( आरोप्यमाण ) के कथन द्वारा उपमैय का वर्णुन किया जाता है| अर्थात्‌ , 
भेद में अमेद कहा जाता है श्रर्थात्‌ उपमेय और उपमान दो पदार्थ होने के 
कारण दोनों में भेद द्ोते हुए मी उपसेय कथन न किया जाकर केवल उप- 
मान कहा जाता है। 

रूपकातिशयो क्ति का रूप से प्रथवक्र॒ण-- 

रूपक में उपमेय ओर उपमान दोनों का कथन होता है। अतः फेवल 
आहारय अभेद होता है और अतिशयोक्ति में केवल उपमान का कथन किया 
जाता है अत: आहाय अभेद का निश्चय होता है। 

रूपकातिशयोक्ति का उदाहरण -- 

यमुना-तथ कानन में स्थित हे मिलता करने पर खोज पता , 

जन आश्रित जो रहते, उनका पथ-खेद सभी रहता हरता , 

कनकाभ-लता अवलंबित है वद्द श्याम-तमाल सदा स्फुरता , 

अवलंब अरे | ऋद ले उत्तका अब क्‍यों यह ताप द्ूथा सहता |, 

यहाँ श्री राघाकृष्ण उपमेय है | सुवर्ण-लतायुक्त तमाल बृक्षु उपमान 
है | उपमेय श्री राधाकृष्ण का कथन, नहीं किया गया है--केवल कनकाम 
लता । ( सुवर्ण जैसी कान्तिवाली लता जो श्री राधिकाजी का प्रसिद्ध उपमान 
है) से युक्त तमाल-ब॒क्ष (जो श्रीकृष्ण का प्रसिद्ध उपमान है ) के कथन 
द्वारा उपमेय का वर्णन किया गया है। अतः उपमान द्वारा उपमेय का 
... निगरण है। 
५. #सख्ि ! मैं भव-कानन में निकली बन के इसकी वह एक कली, 
खिलते खिलते जिससे मिलने उड़ आ पहुँचा हिल देम-अली, 
मुसकाकर आलि ! लिया उसको तब लौं वह कौन बयार चली, 
“पथ देख जियो' यह गूंज यहाँ किस-ओर गया वह छोड़ छुली” ॥ 


१क्राद्ाय-अभेद अर्थाव्‌ अभेदु न होने पर भी मान लेना । 


० पक! 


उर्मिला की इस उक्ति में लक्ष्मण जी उपमेय और हेम-अली ( पीत- 
कान्तिवाल्या श्रमर ) उपमान है । उपमेय लक्ष्मण जी का शब्द द्वारा कथन 
नहीं है | फेवल उपमान देम-अली का कथन किया गया है। यहाँ भव में 
कानन के ( वन के ) आरोप में और उर्मिला में काली के आरोप में जो 
रूपक दे वह अरतिशयोक्ति का अज्ज है। 
सापन्हव रूपकातिशयोक्ति-- 
अपन्हुति के साथ जहाँ रूपकातिशयोक्ति होती है वहाँ सापन्हव रूप- 
कातिशयोक्ति द्वोती है । 
“अहि विधु-मंडल पै लसे जिय पतार जिन जानु |” 
यहाँ मुख और केश उपमेयों का कथन न कर केवल मुख के उपमान 
विधु-मंडल ( चन्द्रमा ) और केश के उपमान सप॑ का कथन किया गया है 
और पाताल में सर्प का निषेघ किया गया है अतः सापन्‍्हव रूपकाति- 
शयोक्ति है । 
“प्यारी चलि नँदनंद पै फूलि रहे बहु फूल, 
तेरे मुख में चाँदनी ससि में कहत सु भूल |”? 
यहाँ दन्‍्तावली उपमेय का कथन नहीं केवल उपमान---चाँदनी का 
कथन हैं ओर चंद्रमा में चाँदनी का निषेध किया गया है। 


मेदकातिशयोक्ति 
उपमेय के अ्रन्यत्व वर्णन में भेदुकातिशयोक्ति होती है । 
रूपकातिशयोक्ति में भेद होता है और भेदकातिशयोक्ति में असेद 
में भेद द्वोता है, श्रर्थात्‌ वास्तव में भेद नहोने पर थी भेद कथन किया / 
जाता दे । ् 
है धन्य धन्य रचना वचनावली की, 
लोकोत्तरा प्रकृति लोक-द्वतिषणी भी। 
जो कार्य आरय-पथ-दर्शक हई उन्हीं के-- 
है मित्र | वे सब विचित्र महज्जनों के। 


शक 


( 5१ ) 


यहाँ सज्जनों के लौकिक चरित्रों में 'अन्यः लोकोत्तर और “विचित्र! 
बदों के द्वारा भेद वर्णन किया गया है | 
“औरें भाँति कुंजन में राग रत भौर भीर 
ओऔरें भाँति फौंरिन में बौरन के न्‍वे गये | 
कहे पदमाकर! सु ओरै भाँति गलियान- 
छुलिया छुबीले छैन औरं छवि छवै गये । 
औरें भांति बिहग समाज में अ्रवाज होति, 
अब्रै रितुराज के न आज दिन हे गये | 
औरै' रस औरै' रीति औ्ररें राग औरै' रंग,, 
और तन और मन औरै' बन हे गये? | 
वसनन्‍्त आगमन के इस वर्णन में ओरै” शब्द के द्वारा कुज्ञ आदि 
में भेद न होने पर भी भेद कहा गया हे 4 


सम्बधातिशयोक्ति 
असम्बन्ध में सम्बन्ध कल्पना किये जाने को सम्बन्धातिशयोक्ति- 
कहते हैं । 
इसके दो भेद हैं-- 
(१) सम्भाव्यमाना--जहाँ 'यदि! 'जो? आदि शब्दों के प्रयोग द्वारा 
असम्भव कल्पना की जाय | 
(२) निर्योयमाना--जहाँ निर्णीत रूप से असम्भव कत्यना की जाय | 
अर्थात्‌ निर्यीत रूप से असम्भव वर्णन किया जाय । 
संभाव्यमाना-- 
“करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं घर्षित हुए, 
. तब बिस्फुरित होते हुए भुजदंड यों दर्शित हुए, 
दो पद्म शंडों में लिए दो शंड वाला गज कहदी-. 
मदन करे उनको परस्वर तो मिलै समता वहीं” ॥ 


यहाँ 'कहीं? शब्द द्वारा दो शूड़वाले हाथी की असम्भव कल्पना की 
६ 


( ८२ ) 


गई है | अर्थात्‌ दो सँड़वाले हाथी के होने का सम्बन्ध न होने पर भी “कहीं? 
शब्द के प्रयोग द्वारा असम्भव सम्बन्ध कल्पना किया गया है। 
जहाँ 'यदिः और “जो! आदि के अयोग होने पर भी वास्तविक वर्णन 
होता है वहाँ यह अलड्ढार नहीं होता है | जैसे--- 
“सक्र जो न माँग लेतो कुंडल कबच पुनि 
चक्र जो न लीलती घरन रथ घारतों। 
कुंती जो न सरन समेंटि लेती ह्विजराज 
बाप जो न होदो, सब्य सारथी न जारतो | 
तोषनिधिः जो पै प्रभु पीतः पट वारो बनि 
सारथीपने को कु कारज न खारतों। 
तो तो बीर करन प्रतापी रविनन्दन छु-- 
पांडु सुत-सेना .को चबेना कर डारतो” ॥ 
यहाँ 'जो? आदि शब्दों का प्रयोग है परन्ठ कर्ण की और पाण्डवों 
की वास्तविक अवस्था का वर्णन होने के कारण अलक्लार नहीं है। 
सम्भाव्यमाना श्रतिशयोक्ति को चन्द्रालोक और कुबलयानन्द में 
सम्भावना? नाम का एक स्वतंत्र अलझ्डार माना है । 
निर्णायमाना -- 
जलद |! गरज करू नाढ़िं सुनि मेरो मासिक गरभ, 
गुनि मत-गज-घुनि-ताहि उछुरतु है मेरे उदर। 
मेघ-गर्जना को गज-ध्वनि समझ कर सिहनी के गर्भ का उछुलना 
अ्सम्मव है अत्तः सम्बन्ध न होने पर भी यहाँ कद्दा गया है और निश्चित 
रूप से सम्बन्ध कहा गया है अतः निर्णीयमाना अतिशयोक्ति है। और “यदि? 
ध्जो? आदि का प्रयोग नहीं किया गया है। ह ड़ ; 


असम्बन्धातिशयोक्ति 
सम्बन्ध में श्रसस्वन्ध कदने को अससवन्धातिशयोक्ति कद्दते हैं | 
“(विधि हरि दर कवि कोविद बानी, कद्दत साइु-महिमा सकुचानी |” 


( एरे ) 


संत्त जनों की महिमा के भगवान्‌ हरि ओर हर की बाणी द्वारा कथन 
किये जाने का सम्बन्ध होने पर भी असंबन्ध कहा गया है। 

“तैनन की गति यूडढ चलाचल 'केसवदास अ्रकास चढ़ेगी, 

माइ कहाँ यह जायगी दीपति जो दिन द्वे यहि भाँति बढ़ैगी |”? 

यहाँ अद्भकांति का नायिका के शरीर में या लोक में समा जाने का 
सम्बन्ध दोने पर भी 'माइ कहाँ जायगी! पद से असम्बंध कहा है। 


कारणातिशयोक्ति 
कारण और कार्य के पौर्वापय॑ विपयंय में कारणा तिशयोक्ति होती है । 
. सर्वत्र कारण पहिले और उसके वाद कार्य हुआ करता है जहाँ इसके 
विपरीत वर्णन होता है, वहाँ यह अलड्ढार होता है । 
इसके तीन भेद हैं :--- | 


अक्रमातिशयोक्ति 
जहाँ कार्य भौर कारण का एक ही काल में होना कहा जाता है वहाँ 
अक्रमातिशयोक्ति होती है । 
“उख्यो संग गज-कर-कमल चक्र चक्र-धर हाथ, 
कर ते चक्र रु नक्र-सिर घर ते विलग्यों साथ” | 
यहाँ गज-शुरुड से कमल का उठना यह कारण और श्री दरि के हाथ 
से सुदर्शन-चक्र का उठना यह कार्य, दोनों का एक ही साथ होना कह्दा 
गया है। ' 
८«१उते वे निकारै बर-माला दृश्य संपुट सौं, 
इतें अखै तून सौं निकारत ही बान के। 


यह अजुन के युद्ध का चर्णन है। तूरीण से वाण के निकालते ही 
स्वयं में अ्प्सरायें घर-साला निकालने लगती हैं। गराण्डीव पर वाण के खेंचते 
ही देवाइुनायें वरमालाओं की मग्थियों को खेँचने लगती हैं । क्रोध से भरे अर्जुन 
के कटाक्ष जिस शन्न्‌ पर गिरते हैं, अप्सराशों के कामकटाक्ष उस पर गिरने 


( छझ४ ) 


उततें देव-बधू माल-अंथि को सेंघान करें, 
गाण्डीव की सुरवी पे होत ही सँधान के ! 
इतें जापै कोप की कठाज्ष भरे नैन परे, 
उतें भर काम की कठाक्ष प्रेम पान के। 
मारिवे को बरबे को दोनों एक साथ चले, 
इतें पार्थ-हाथ उतें हाथ अप्छुरान के? || 
यहाँ अर्जुन द्वारा अक्षय-वूण से वाणों का निकालना, आदि कारण 
और युद्ध में मरने के पश्चात्‌ वीर पुरुषों को स्वरगंलोक में श्रप्सराओं का प्रास 
होना यह कार्य--दोनों का एक ही साथ होना कद्दा गया है। 


२-चपलातिशयोक्ति 
जहाँ कारण के ज्लानमान्न से कार्य का होना कहा जाता है वहाँ चप- 
ल्ातिशयोक्ति होती है | 
'जाऊँ के जाऊँ न! यह सुनतहि पिय-छुख बात, 
ढरकि परे कर सों वलय सूख गये तिय-गात | 
यहाँ प्रिय-गमन रूप कारण के शानमात्र से नायिका के द्वाथ से 


कट्ुण के ढीले होकर गिर जाने और शरीर के सूख जाने रूप कार्य का होना 
कहा गया है । 


३-अत्यंतातिशयोंक्ति 


जहाँ कारण के प्रथम ह्वी काये का होना कथन किया जाता है वहाँ 
अस्यंत्तात्तिशयोक्ति होती है । 


“ग्रजब॒ शअ्रखंड बांह ब्रलित तला लौं बसी 
मंडित बिरद मारू मंत्र-मा मढ़ति है। 


खगते हैं। कौरवों के चीरों को मारने के लिये श्रजुन के द्वाथ भौर उनके बरने 
फे ्िये भ्प्सरा्शों के हाथ एक ही साथ चलते हैं 


( ८३ ) 


परम निसंक पान कीचे की रुघिर चाह 
धललिराम!ः साहस अभंग में बढ़ति है। 
रावरी कृपान रन रंग बीच रामचंद्र ! 
बंक बढ़ि फन पै वहाली यों चढ़ति दे। 
प्रान पहिले ही हर असुर सँघातिन के 
पीछे पत्नगी लौं म्यान-बाँबी तें कढ़ति है? ॥ 
यहाँ कृपान का म्यान से निकलना जो कारण है, उसके प्रथम ही 
राज्षसों के प्राणान्त होने रूप कार्य का होना कहा गया है। 
“रमत रमा के संग आनन्द-उमंग भरे 
अंग परे थहरि मतंग अबराघे पे। 
कहे 'रतनाकरः बदन-ढुति औरें भई 
यूँदें छुई छुलकि दृगनि नेह-नावे पै। 
घाये उठि बार न उबारन में लाई रंच 
चंचला हू चकित रही है वेग साथे पै ॥ 
आवत वितंड" की पुकार मग आधे मिली 
त्ीटत मिल्‍यो तौ पक्छिराज* मग आधे पै” ॥ 
यहाँ गजेन्द्र की पुकार सुनने रूप कारण के प्रथम ही उसके उद्धार' 
करने के लिये प्रस्थान करने रूप कार्य का होना कद्दा गया है | 
( १६ ) तुल्ययोगिता अलझ्वार 
तुस्ययोगिता का अथ है तुद्य पदाथों का योग अर्थात्‌ सम्बन्ध | तुदय- 
योगिता अल्छ्ार में अनेक भस्तुतों काया अश्रप्रस्तु्तों का गुण या क्रिया रूप 
- एक धर्म में योग अर्थात्त अन्चय आदि होता है । इसके भी तीन भेद हैं ३--- 
प्रथम तुल्ययोगिता 
अनेक अस्तुर्तों ( उपभेयों ) के अथवा अप्रस्तुतों ( उपसानों ) के एक 
ही बार एक धर्म कहे जाने को प्रथम तुद्ययोगिता अल्कझ्ार कहते हैं । 


हाथी । “गरुद । 


आल, 


प्रथम तुल्ययोगिता में औपम्य ( उपमेय-उपमान भाव ) गम्य ( छिपा 
हुआ ) रहता है। अर्थात्‌ अनेक उपमेयों का अथवा अनेक उपमानों का 
एक धर्म कहा जाता है| किन्तु उपमा की तरह तुल्ययोगिता में साइृष्य की 
योजना करने वाले साधारण -घमे-वाचक शब्द का.प्रयोग नहीं होता है। 
प्रस्तुतों का एक धर्म 
“कहे यहै श्रति सुमृत्यो यहै सयाने लोग 
तीन दबावत निसक ही पावक्र, राजा, रोग”! ॥ 
यहाँ पावक, राजा और रोग इन तीनों प्रस्तुतों का 'निसक ही दबा- 
वतः यह एक धर्मे कहा गया है । 
“मृूषन भूषित दृषन-हीन प्रवीन महारस में छवि छाई 
पूरी अनेक पदारथ तें जिद्द में परमारथ स्वार्थ पाई, 
ओर उकते मुकतें उलही कबि 'तोषः अनोप भई चतुराई! 
दोत सब सुखकी जनिता वनि शआ्रावतु जो बनिता कविताई” ॥ 
यहाँ बनिता और कविता दोनों प्रस्तुतों का भूषन-भूषित आदि एक 
धर्म कह्दे गये हैं | यह श्लेप-मिश्रित है। 
४ कपट-नेह* असरल* मलिन करन निकट नित वास, 
गनिका-कुटिल-कटाक्ष, खल दोऊ ठगत स-हास || 
यहाँ गणिका के कटाक्ष और खल ये दोनों प्रस्तुत हैं--वर्णनीय है 
इनका हँसते हुए औरों को ठगाना? एक ही क्रिया रूप धर्म कहा गया है। 
यह भी इलेप-मिश्रित दे 
अपस्तु्तों का धर्म--- 
“लखि तेरी सुकुमारता एरी ! या जग माँहि, 
कमल गुलाब कठोर से किंहिं को लागत नाहिं? ॥ 





मिथ्या प्रेम । “कठाक्ष पक्त में घांका होना, खत्न पक्ष में कुटिल । 
उक्कटाक्ष पक्ष में कानों के समीप, खल पक्त में कान में दूसरे की चुगली 
करना । 


( ८७ ) 


यहाँ नायिका की सुकुमारता के चर्णत में कमल और गुलाब इन 
दोनों उपनामों का एक ही धमम कहा गया हे। 


दूसरी तुल्ययोगिता 
हित श्रोर अनद्वित में तुल्य-द्त्ति चण्णन में दूसरो तुस्ययोगिता 
होती है । 
अर्थात्‌ जिन मित्र और शत्रु के साथ एक ही समान व्यवद्यार वर्चाव 
किया ज़ाना-- 
प्रफुललता प्राप्त जिसे न राज्य से 
न म्लानता भी वन-व्रास से जिसे। 
मुखाम्बुज-ण॥ रघुनाथ की बही 
सुखपदा हो इमको सदैव ही॥ 
यहाँ 'राज्य-प्राप्त होना! इस हिंत में ओर वनत्रासख को जाना? इस 
अनह्िित में श्रीरघुनाथ जी के मुख-क्रमत्त की शोभा समान बृत्ति कही गई है | 
“जे तट पूजन को बिसतारै पखारें जे अंगन की मलिनाई, 
जो त॒व जीवन लेत हैं जीवन देत हैं जे करि आप ठिठाई, 
द्वार! न पापी सुरापी तपी अरू जापी हितू अहितू बिलगाई, 
गंग ! तिहारी तरज्जन सों सब्र पायें पुरन्दर की प्रशुुताई” ॥ 
यहाँ पूजन करनेवाले और शरीर का मल घोनेवाले अर्थात्‌ दितकर 
ओर अ्रद्दितकर दोनों को भीर्गगाजी द्वारा इन्द्र की प्रभुता दिया जाना यह 
समान व्यवहार कही गई है | 


तीसरी तुल्ययोगिता 
प्रस्तुत की ( उपसेय की ) उत्कृष्ट गुणवात्रों के साथ गणना की जाने 
को तीसरी तुल्ययोगिता कहते हैं । 
मम्मठ आदि आचारयों ने इस तीवरी तुल्पयोगिता को “दीपक! अलं- 
कार के अन्तर्गत माना है, क्योंकि इसमें प्रस्तुत और अपस्तुत दोनों का एक 
घम कहा जाता है। 


( छू८झ ) २ 


“कामघेनु अरु कामतरु चिन्तामनि मन मानि, 
चौथो तेरो सुजस हू हैं मनसा के दानि?॥ 
यहाँ राजा के यश ( प्रस्तुत ) को कामघेनु आदि वाछित फल देने- 
वाली उत्कृष्ट वस्तुओं के साथ गणना करके उन्हीं के समान वांछित फलदायक 
कद्दा गया है| 
“४ एक तुही वृषभानु-सुता अरु तीनि हैं वे ज्ु समेत सची हें, 
ओऔर न केतिक राजन के कविराजन की रसनायें नची हें, 
देवी रमा कवि दिव? उमा ये त्रिलोक में रूप की राशि मची हैं, * 
पैवर-नारि महा सुकुमारि ये चारि बिरश्वि बिचारि रची हैं? ॥ 
यहाँ वर्णनीय श्रीवृषभानु-सुता का सची, रमा और उमा इन तीनों 
उत्कष्टों के साथ उन्हीं के समान बताकर वर्णन किया गया है| 
( १७ ) दीपक अलझ्भार 
प्रस्तुत और अप्रस्तुत के एक धर्म कहने को दीपक अल्नझ्लार कहते हैं । 
दीपक अलझ्लार का नाम दीपक न्याय के अनुसार है श्रर्थात्‌ जैसे एक 
स्थान पर रखा हुआ दीपक बहुत-सी वस्तुओ्रों को प्रकाशित करता है. उसी 
प्रकार दीपक अ्रलनछ्वार में गुणात्मक या क्रियात्मक कम धमे द्वारा प्रस्तुत 
और अप्रस्तुत दोनों के स्वरूप का प्रकाश किया जाता है। है 
तुल्ययोगिता में केवल उपमेयों का श्रथवा केवल उपमानों का दी 
एक धर्म कह्दा जाता है | और दीपक में उपमेय और उपमान दोनों का एक 
घर्म कद्दा जाता है। इन दोनों में यही भेद है । 
दीपक का उदाहरण-- 
बल गर्वित सिसुपाल यह अजहू जग्रत सतातु, 
सती-नारि निश्चल-प्रकृति परलोकहु संग जात ॥ 
भीकृष्ण के प्रति देव्ि नारद की उक्ति है। शिशुपाल की निश्चल 
प्रकृति ( स्वभाव ) का वर्णन प्रस्तुत है ( प्रकरण गत है ) और पतितआता 
ज्री श्रप्रस्तुत । इन दोनों का 'परलोकहु संग जातः यह एक धर्म कहा 
गया है। 


च्ऊ_ 


( ५८६ ) 
निज-पति-रति कुलटगान; खलन प्रेम अरू अहिन शम। 
कृपन जनन को दान, त्रिधि जा सिरजे ही नहीं ॥ 


यहाँ सर्प अप्रस्तुत का और कुलटा, खल तथा कृपण प्रस्तुतों का 
(सिरे नहीं! यह अ्रभाव रूप एक धर्म कहा गया है। 


छोटे छोटे पेड़नि को सूरन की वारि करो 
पातरे से पौधा पानी पोखि प्रतिपारिबों। 
फूले फूले फूल सब बीनि इक ठौर करो 
| घने घने रूंख एक ठौर तें उखारिबो। 
नीचे गिरि गये तिन्हे दे दे टेक ऊँचे करो 


ऊँचे चढ़ि गये ते जरूर काटि डारिबो। 
राजन को सालिन को प्रतिदिन 'देवीदास? 


चारि घरी राति रहे इतनो विचारिबो? || 
यहाँ राजा प्रस्तुत और माली अग्रस्तुत है। इन दोनों के एक धर्म 
कहे गये हैं | 
नदी-प्रवाह रु ईख रस द्त मान-संकेत 
अ्ू-लतिका पाँचौ यहै भंग भये सुख देत ॥ 


यहाँ भ्र-लता और मान प्रस्तुत हैं और नद्दी-प्रवाह, ईखरस तथा थ त 


अप्रस्तुत हैं। इनका चौथे चरण में एक धरम कहा गया है | यह श्लेष-मिश्रित 
दीपंक है। 


अं “घरि राखी ज्ञान गुन गौरव गुमान गोइ, 
गोपिनि कों आवत न भावत भडंग है। 
कहे 'रतनाकर! करत टाँय टठाँय चृथा 


सुनत न कोऊ इहाँ यह मुद्दचंग है। 
और हू उपाय केते सहज सुढंग ऊघो ! 


साँस रोकिवे को कहा जोग ही कुढंग है। 


( ६० ) 
कुटिल कटारी है अद्यरी है उत्ंग* श्रति, 
जमुना-तरंग* है तिहारो- सतसंग3 है” || 

यहाँ कटारी, ऊँची शअटारी, यमुना की तरज्गज अप्रस्तुत और उद्धव 
जी का संग प्रस्तुत इन चारों का स्वास रोकने ( मृत्युकारक होने ) रूप एक 
धर्म कहा गया है ! 

दीपक भर तुल्ययोगिता का प्रथक्करणु-- 

परिडतराज के मत के अनुसार दीपक अलझ्ार तुल्ययोगिता के ही 
अन्तर्गत है | उनका कहना है कि “केवल प्रस्तुतों के अथवा केवल अ्प्रस्त॒र्तों 
के एक घम्म कहने में जब व॒ुल्ययोगिता के दो भेद कहे गये हैं, तब प्रस्तुत 
ओर भप्रस्तुत दोनों के एक धर्म कथन किये जाने में कोई विशेष विलक्षणता 
न होने के कारण इसे भी तुल्ययोगिता का ही एक भेद माना जाना डचित 
है |” किन्तु हमारे मत में दीपक और तुल्ययोगिता को जुदा जुदा अलझ्लार 
न माना जाय तो द्ुल्थयोगिता को ह्वी दीपक के अ्न्तगंत साना जाना उचित 
होगा, न कि दीपक को ठुल्ययोगिता के श्रन्तगंत क्योंकि भरत मुनि ने केवल 
चार ही अलझ्ढार प्रधान लिखे हैं जिनमें एक दीपक भी है श्रतः दीपक का 
अस्तित्व न रहना युक्ति युक्त नहीं। 

( १८ ) कारक-दीपक अलझ्टार 

बहुत सी क्रियाशों में एक ही कारक के प्रयोग में कारक-दीपक अलक्षार 
होता है। 

कारक-दीपक अ्लक्षर में दीपक न्याय के श्रनुवार अनेक क्रियाश्रों 


१ऊँचे सकान पर से गिर जाना!। +'यमुना जीकी धारा में दूब , 
जाना'। “उद्धव द्वारा चेराग्य का उपदेश सुनना भी गोपी जनों ने सुत्यु के 
समान ही श्रस॒द्य सूचन किया है । 

)क्वर्तता, कर्म, करण, सम्पदान, श्रपादान भर ग्रधिकरण यह छुः कारक 
होते हैं । इनमें कोई भी एक कारक का बहुत सी क्रियाश्रों में होना । 

>द्वीपक न्याय के लिये देखो दीपक शअलद्टार । 


की, 


का एक कारक होता है । 
दूर करतु है कुंमति करतु है बिमल, स-मल-चिंत, 
चिर संचित तन-पाप करतु है चुलक सकल नित, 
अखिल चराचर माँहि करत करुना है वितरित, 
मंगलमय सत्संग कहां नहिं करतु कहद्दी हित। 
यहाँ कुमति के दूर करने, चित को विमल करने आदि अ्रनेक 
क्रियाश्रों का कारक एक ही सत्सक्ष कद्दा गया है । 
धवता अरी ! अब क्या करूँ रुपी रात से रार, 
भय खाऊँ, आँसू पियूंट, मन मार्रू कखमारट। 
यहाँ 'भय खाऊँ? आदि अनेक क्रियाश्रों की उर्मिला ही एक 
कारक है । 
सूर-सक्य अर कंपन-घन कुल-कामिनि-कुल-कान, 
सज्जन पर उपकार कों छोड़तु हैं गत-भान |] 
यहाँ कर्ता और कर्म के निवन्धन में दीपक है | 
इसमें हँसने, रोने आदि अनेक क्रियाओं का वक्ता ही एक कारक है। 


( १६ ) माला-दीपक अलक्कार ु 
पूर्व कथित वस्तुओं से उत्तरोत्तर कथित वस्तुश्नों का एक धर्म से सम्बन्ध 
कहने को साला-दोपक अलझार कहते हैं | ह॒ 
“दीपक! और 'एकावली! इन दोनों अलड्ढारों के मिलने पर माला- 
दीपक अलक्षार द्ोता है । 
मालादीपक में दीपक न्याय, के अनुसार उत्तरोत्तर कथित वस्तुओं 
का एक धर्म से सम्बन्ध कहा जाता है। किन्तु जो उत्तरोत्तर पदार्थ कहे जाते 
हैं उनमें पूर्वोक्त 'दीपक! की भाँति प्रस्तुत अ्रप्रस्तुत भाव नहीं रहता है। 
रस सों काव्य रु काव्य सो खोहत वचन महान, 
बचनन ही सों रसिक-जन तिनसों सभा सुजान ॥ 
यहाँ प्रथम कथित 'रसः से उसके उत्तर कथित, काब्य का, काव्य 


( ६२ ) 


से वचनों का, वचनों से रखिक जनों का और रसिक जनों से सभा का 'सोहत? 
इस एक क्रिया रूप धम से सम्बन्ध कद्दा गया है | 

भारतीभूषण में माला-दीपक्‌ का लक्षण-'वरण्य, अवरण्य की एक 
क्रिया का ग्रहीत मुक्त रीति से व्यवहार किया जाना? लिखा है। किन्तु इस 
लक्षण में स्वएये अवरण्य का कह जाना अनुचित है क्‍योंकि इस अलक्कार में 
साहश्य ( वरस्य-अवश्य अर्थात्‌ उपमेय-उपमान भाव ) नहीं रहता है? । 
रसगद्भाधर में भी स्पष्ट कहा दै--'साहश्यसम्पक श्रभावम! पु० ३२८ । 

( २० ) आवृत्ति-दीपक अलइ्भार 

अनेक वस्तुश्रों को स्पष्ट दिखाने के लिये अत्येक वस्तु के समीप दीपक 
द्वारा प्रकाश डाला जाता है, इस दोपक न्याय के अनुसार आवृत्ति दीपक में 
एक ही क्रिया द्वारा अनेक पद, श्रथे और पद-अर्थ दोनों प्रकाशित किये जाते 
हैं। इसके तीन भेद हैं--पदावृत्ति, थर्थाव्वत्ति और पदार्थाद्वक्ति । जिनकी 
आवृत्ति होतीं है वे पद प्रायः क्रियात्मक होते हैं । 


पदावृत्ति दोपक 
भिन्न भिन्न श्रथवाले एक ही क्रियात्मक पद्‌ को आवृत्ति होना | 
“घन बरसे हैं री! झखी निसि बरस हैं देख” ॥ 
यहाँ भिन्नार्थवाले बरसे हैं? क्रियात्मक पद की श्राद्त्ति है। “बरखें 
हैं? का श्र्थ घन के साथ बरसा होना है ओर निशि के साथ संवत्सर है | 
अर्थावृत्ति दीपक 
एक ही श्रथ॑वाले भिन्न भिन्न शब्दों की थ्रावत्ति होना । 
“द्ौरहिं संगर मत्तगन धावहिं हय समुदाय, 
नट॒द्विं रंग में बहुनदी नाचहि नठ दरपाय” ॥ 
यहाँ एकार्य दौरहिं? और 'घावहिं? क्रियात्मक शब्दों की थ्राइत्ति है । 
* अ्स्तुताप्रस्तुतोभयविपयस्वाभावेपिदीपकष्छायापत्तिमान्न णदीपकव्यप- 
देश: कुबलयानन्द । हे 


् 


( ६३ ) 
पदार्थावृत्ति दीपक 


ऐसे पद की आवृत्ति होना जिसमें वही शब्द और वही अर्थ दो । 
“मीन मुग खंजन खिस्यान भरे मैन बान 
अधिक गिलान भरे कंज कल वाल के, 
राधिका रसीली के छोर छुवि छाक भरे 
छैलता के छोर भरे भरे छुवि जाल से, 
दवाल? कवि आन भरे सान भरे स्थान भरे 
कछू अलसान भरे भरे मान-साल के । 
लाज भरे लाग भरे लाभ भरे लोभ भरे 
लाली भरे लाड़ भरे लोचन हैं लाल के” | 
यहाँ एक ही अथंवाले भरे! क्रिया-वाचक पद की कई बार 
आशत्ति है । 
आदूत्ति दीपकः अलझ्ार का पदावृत्ति! भेद यमक से और ५दार्था- 
चृतक्ति? भेद अनुप्रासः से भिन्न नहीं। कुछ लोग पदाइसि की यमक से और 
पदाथवित्ति दीपक की अनुप्रास से यद्द भिन्नता बतलाते हैं कि दीपक में 
क्रिया-वाचक-पद ओर पद-अथ दोनों की आइसि होती है। यमक और 
* झुनुप्रास में क्रियाधाचक पद और पदार्थो' का नियम नहीं'होता है। किन्तु 
सरस्वती-कणठाभरण के अनुसार श्राइत्तिदीपक, केवल क्रिया-वाचक शब्दों के 
प्रयोग द्वारा ही नहीं किन्तु क्रिया-वाचक शब्दों के बिना भी होता है। जैसे--.- 
जय जग-कारन जय बरद जय करुना-सुखकंद, 
जय सप्ि-सेखर त्रिपुर-हर जय हर, दर-दुख हंद॥ 
यह “जय” शब्द की आवृत्ति में दीपक है। 
( २१ ) प्रतिवस्तृूपमा अलंकार 
उपसेय और उपमान के एथक्‌ एथक्‌ दो बावयों में एक ही समान- 
घरस शबद-सभेद द्वारा कहने को-पतिवस्तृपमा अलंकार कहते हैं । 
ध्रतिवस्तूपमा? का अर्थ है प्रतिवस्तु (अत्येक वाक्यार्थ ) के प्रति 
उपमा । यहाँ उपमा शब्द का प्रयोग समान घर्म के लिए है। अर्थात्‌ उपमेय 


(६ ६४ ) 


श्रौर उपमान के दो वाक्‍्यों में एक ही समान-धर्म का प्रथक्‌ प्रथक शब्द 
द्वारा कहा जाना। 
प्रतिवस्तृूपमा का अन्य अलंकार्रों के ए्थक्‍ककरण-- 
१--उपमा में साघारण धम का एक ही बार कथन किया जाता है। 
नक्ि शब्द भेद से दो बार ओर उपमा-वाचक-शब्द का प्रयोग 
होता है | प्रतिवस्तूपमा में उपमा-बाचक-शब्द का प्रयोग नहीं 
होता है | 
२--दष्टान्त अलझ्ञर में यद्यपि उपमा-वाचक शब्द का प्रयोग नहीं 
होता है, पर उसमें उपमेय, उपमान श्र समान-धर्म तीनों 
का थिम्ब-प्रतिथ्रिम्म भाव होता है। प्रतिवस्तृूपमा में एक ही 
समान-धममं शब्दभेद से कहा जाता है। 
३--दीपक और तुल्ययोगिता में समान-धर्म का एक बार एक शब्द 
से कथन किया जाता है और प्रतिवस्तूपमा में एक ही धर्म का 
पृथक एथक शब्द-भेद से दो बार कथन किया जाता है। 
उदाहरण-- 
शपद-गत हू सुनन जन भाव उदार दिखाँय, 
अगद अनल में जरत हू श्रति सुगंध प्रगर्टाय | 
यहाँ पूर्वार्द में विपद अस्त सज्जन का वर्णन उपमेय वाक्य दै। 
उत्तरार्द्ध में अमि पर जलते हुए श्रगद (एक सुगन्धित काष्ठ) का वर्णन 
उपमान वाक्य दे। इन दोनों वाक्यों में एक ही समानधर्म--'दिखाँयः और 
ध्रकर्टांय! इन प्रथक्‌ प्रथक्‌ शब्दों में कहा गया है--'दिखाय” और '“प्रगठाय! 
का श्रर्य एक ही है केवल शब्द-भेद है । 
८चठक न छाँड्त घठत हू, सज्जन नेह् गंभीर, 
फीको परे ने बढ फटे, रंग्यो लोह रंग चीर” ॥ 
यहाँ भी पूर्वाद्द में उपमेय वाक्य और उत्तरा्द में उपमान वाक्य 
है। इन दोनों में 'वटक न छाड़तः और “फीकी न परे! एक ही धर्म शब्द- 
भेद से कद्दा गया है | 


हें 


( ६४ ) 


प्रतिवस्तृपमा वैधम्य में भी होती है, जैसे-- 
विज्ञ जनन को अमित श्रम, जानत हैं नर विशज्ञ, 
प्रसव-वेदना दुधह सों वॉक ने होइ असिश्ष ॥ 
यहाँ प्रथम वाक्य में 'जानत है? यह विधि रूप धर्म है और दूसरे 
वाक्य में 'न होइ अभिज्ञ”र यह निपेघ रूप धमं है अतः वैधम्य से एक ही 
घ॒र्म कह्य गया है। 
माला प्रतिवर्तृपसा-- 
बहत जु सपने को मलय घरत जु काजर दीप, 
चंदहु भजत कलंक को राखहिं खलन मद्दीप ॥ 
यहाँ 'बहत? 'घरत? एवं 'भजत? और 'राखहिं? में एक ही धर्म 
शब्द-सेद से कई बार कहा गया है अतः साला है। 


( २२ ) दृष्टान्त अलंकार 

उपमेय, उपसान और साधारण-घर्म का जहाँ विर्व-प्रतिबिम्ब भाव 
होता है वहाँ दृष्टान्त अल्ज्भार होता है । 

दृष्टान्त का अ्र्थ है--हृष्टोडन्तःनिश्चयोयत्रस॒दृष्टान्त: काव्यप्रकाश | 
हृशन्त अलक्लार में हशन्त (निश्चित) वाक्‍्यार्थ दिखाकर दार्शन्त (अनिश्चित) 
वाक्यार्थ का निश्चय कराया जाता है। श्रर्थात्‌ दशन्त दिखाकर किसी कद्दी 
हुईं बात का निश्चय कराया जाना | ; 

इष्टान्त श्रोर श्रतिवस्तूपमा का पृथक्करण-- 

प्रतिवस्तूपमा? में केवल साधारण-धर्म का वस्तु-प्रति-वस्तु भाव 
अर्थात्‌ शब्द-भेद द्वारा एक धर्म दोनों वाक्‍्यों में कद्दा जाता है। दृशान्त में 
उपमेय, उपमान और साधारण धर्म तीनों का विम्ब-प्रतिविम्ध भाव रहता है| 
अर्थात्‌ उपमेय और उपमान के दोनों वाक्यों में ऐसे भिन्न-भिन्न समान-घर्म 
कहे जाते हैं, जिनका परस्पर में साहश्य हो। और उपमा में 'इब” आदि 
शब्दों का कथन किया जाता है-- दृश्टान्त में नहीं। 


पण्डितराज का मत है कि ( प्रतिवस्तूपमा और दृशान्त में ) अधिक 


( ६६ ) 


मिन्नता न होने के कारण इनको एक द्वी अलंकार के दो भेद कहने चाहिए- 
न कि भिन्न भिन्न अलड्डार। 
उदाहरण-- 
८«दुस॒ह दुराज श्रजान के क्‍यों न बढ़े दुख द्वंद, 
अधिक अओंघेरों जग करत मिलि मावस रवि चंद?? । 
यहाँ पूर्वाद् में उपमेय वाक्य और उत्तराद्ध में उपमान वाक्य है। 
इन दोनो में 'दुख द्वंद बढ़े! और अधिक ऑँघेरो करत” ये ऐसे भिन्न-भिन्न 
दो धर्म कहे गये हैं जिनका परम्पर। साहश्य दे | वस यही तो विम्ब-प्रतिबिम्ब 
भाव है । 
पायोधि मंथन सुरासुर ने किया था, 
पीयुष-दान-यश भ्रीद्दि को बदा था। 
हुए अनेक कवि, की रस की मथाई, 
रामायणी-रस-सुधा तुलसी पिवाई ॥ 
यहाँ पूर्वाद्ध के उपमेय-वाक्य का समान घमर्म ( अम्नतदान ) सहित 
उत्तराद्ध में बिब-प्रतितिंव भाव है। 
सात्षा दश्ठान्त --- 
“पंछिन को बिरछी हैं घने विरछान को पंछिहु हैं घने चाहक , 
मोरन को हैँ पहार घने शो पहारन मोर रहें मिलि नाहक 
बोघा? मद्दीपन को मुकता श्रो घने मुकतानि के होदि वेखाइक 
जो घनु दे तो गुनी बहुतें श्रद जो गुन है तो अनेक हैं गाहक? | 
यहाँ चतुर्थ चरण उपमेय वाक्य है पहिले तीनों चरण उपमान वाक्य 
हैँ उपमेय श्रीर उपमान वाक्यों का विम्ब-प्रतित्िम्ब भाव है | 
चैधर्म्य में रृष्टान्त-- 
भव के भय ताप रहें तबलीं नरके हृढ़-मूल बने द्विय मांही, 
जवलों करुनाकर की करुना परिपूरित दीठि परे वह्द नांहीं, 
दिसि पूरब में उदयाचल पे प्रकटे जब है रवि की श्ररनाई, 
तब पंकज-फ्रोस-छिप्यी तमतोम कहो वह देत कहाँ दिखराई | 


( ६७ ) 


यहाँ पूर्वार्ड के उपमेय वाक्य में ताप की स्थिति और उत्तराद् के 
उपमान वाक्य में तम का अभाव कहां गया है। अतः वैधम्य से बिम्ब- 
अतिविम्ब भाव दै। 


( २३ ) निदशना अलड्ढार 
निदर्शना का अर्थ है दृश्टान्त रूप में करके दिखाना । निद्र्शना अलद्भार 
में दृष्टान्त रूप में अपने काय की उपमा दिखाई जाती है । 


0 
प्रथम निदशना 

चाक्य के अ्रथवा पदु के अर्थ का अ्सम्भव सम्बन्ध जहाँ उपमा का 
प्रिकल्पक होता है वहाँ प्रथम निदशना अलंकार होता है । 

प्रथम निदर्शना में परस्पर बिम्ब-प्रतिविम्ब भाव वाले दो वाक्‍्यों या 
पदों के अर्थ का परस्पर श्रसम्भव सम्बन्ध होता है अत; बह उपमा की 
कल्पना का कारण होता है। श्रर्थात्‌ उपमा की कल्पना की जाने पर उस 
असम्भव सम्बन्ध की अस्म्भवता हट जाती है। 

इृष्टान्त अलझ्डार में भी उपमेय ओर उपमान वाक्यों का परस्पर में 
बिस्तर प्रतिबिम्ब भाव होता है। पर दृष्टान्त में वे दोनों वाक्य निरपेक्ष होते 
हैं केवल उपनाम के वाक्यार्थ में दहशन्त दिखाकर उपभेय के वाक्यार्थ की 
पुष्टि का निश्चय कराया जाता है। और निदर्शना में उपमेय और उपमान 
वाक्य परस्पर में सापेक्ष होते हैं अर्थात्‌ उपसेय के वाक्यार्थ में उपमान के 
वाक्यार्थ आरोप किये जाने के कारण दोत़ों का परस्पर सन्‍्बन्ध रहता है। 

प्रथम निदर्शना दो प्रकार की होती है--वाक्यार्थ निदर्शना और 
पदार्थ निदर्शना । ; 

वाक्‍्यार्थ निदर्शना का उदाहरण-- 

कहाँ अल्प मेरी मती कहाँ काव्य मत गूढ़ । 
सागर तरिबो उड्डप' सों चाहत हों मति-मूढ़ ॥ 

यहाँ पूर्वाद् के--'काव्य-विषयक ग्रन्थ की रचना करने वाला अल्प- 

मति मैं? इस वाक्य का 'बाँसों की नात्र से समुद्र को तरना चाहता हूं? इस 
ही 


पा 


वावय से जो ख्ग्बन्ध है, वह असग्भव है। क्योंकि ग्न्थ-रचना करना अर 
कार्य है और स्मृद्र-तरण अम्य कार्य है, अर्थात्‌ अन्थ-रचना करने का व 
समृद्र-तरण नहीं हो सकता | अतः यह असम्भव सम्बन्ध 'मुझ अल्पसति द 
ग्स्‍न्य-रचना का कार्य बाँसों की नाव से समुद्र-तरण के समान है ( दुःसा 
है )? इस प्रकार उपमा की कव्पना कराता है | 
अप्यय्य दीक्षित श्रोर परिडतराज ऐसे उदाहरणों में (ललित? अल 
मानते हैं। श्राचाय मम्मठ ने 'ललित को नहीं लिखा है | श्रतएव सम्भव 
उन्होंने ललित को निदशना के द्वी अन्तगंत माना है। 
कालिंदी-तट पे निवास करते हो नित्य राधापते। 
देते दर्शन भी वहाँ पर तुम्हें अ्रन्यत्र जो खोजते, 
निश्चै वे निज-करठ भूषित सदा चिन्तामणी हो रही । 
देखो भूल उसे विमूढ़ भुवि में दवा! द्व ढते हैं कहीं ॥ 
यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को जो लोग अ्रन्यत्न खोजते हूँ? इस वाः 
का वे अपने कट में स्थित चिन्तामणि को भूलकर प्रथ्वी पर हढते हैं? । 
बाय में जो सम्बन्ध दे वह असम्भव है। अतः यमुना तट पर स्थित प्रभु 
अन्यन्त हू ढन्य वेसा ही है जैसा अपने करठ में स्थित चिन्तामणि को पृ 
पर हू ढ़ना इस प्रकार उपमा की कल्पना की जाने पर श्रर्थ की संग 
बैठ जाती है | 
माज्षा निदु्शना-- 
व्यालाधिप गद्दिवों चईई कालानल कर लीन्द, 
हालाइल पीवयो चहेँ ले चहँ खल-बस कीन्द्र ) 
यहाँ दुर्जनों को वश करने की जो इच्छा है, वद्द स्पराज को पक्रर 
ही, प्रचए्ट श्रमि को द्वाथ पर रखने की और जहर पीने की इच्छा के सम 
है, इस प्रकार तीन उपमाश्रों को कल्पना की जाती है अतः माः 
निदर्शना दे । 
पदायय॑ निदर्शना-- 
सह की इद्दि ओर ४ श्रस्त तथा उदिं शोर हो भानु उदे जबदीं 


( दे६ ) 


तब ऊपर को उनकी किरनें बिखरी विलसें रसरी समही, 

'दुईँ ओरन घंट रहे लटकी सुखभा गजराज की मंजु वही-- 

गिरि रैवत धारतु दे सु प्रतच्छु प्रभात में पूनम के दिन दी ॥ 

पूर्णिमा के प्रातःकाल सूर्य के उदय और चन्द्रमा के अ्रस्त द्वोने के 
मय रैवतक गिरि को दोनों तरफ दो घंडा लठकते हुए हाथी की शोभा को 
रण करनेवाला कहा गया है श्र्थात्‌ एक वस्ठु दूसरी वस्तु कौ शोभा को 
रण करने वाली कही गई दे । किन्तु यह अ्रसम्भव सम्बन्ध है क्योंकि एक 
स्व की शोभा को दूसरी वस्तु धारण नहीं कर सकती | अतः इसके द्वारा-- 
दो घएटा लग्कते हुए द्ाथी की शोभा के समान रैवतक गिरि को शोभा 
वी है?, इस उपमा की कल्पना की जाती है । यहाँ 'सुखमा! ( शोभा ) इस 
'क पद के अथ के असम्भव सम्बन्ध द्वारा उपसा की कल्पना द्वोती है अतः 
दा निदर्शना है। 


द्वितीय निदर्शना 
. अपने स्वरूप और अपने स्वरूप के कारण का सम्बन्ध अ्रपनी क्रिया 
।रा बोध कराये जाने को द्वितीय निदुर्शना श्रलंकार कहते हैं । 
क्रिया द्वारा बोध कराया जाना अर्थात्‌ अपनी क्रिया द्वारा हश्टान्त रूप 
| उसका कारण दिखाया जाना। 
प्रथम निदर्शना में जिस प्रकार असम्भव सम्बन्ध उपमा की कल्पना 
राता है उसी प्रकार द्वितीय निदर्शना में सम्भावित सम्बन्ध उपमा की 
ल्पना कराता है । 
(दाहरण--- 
गिरि-शज्ञ-गत पाषाण- कण पा पवन का कुछ घात वह, 
गिरता हुआ है कह रहा अपनी दशा की बात यह-- 
उच्च पद पर जो कभी जाता पहुंच है छुद्र जन, 
ु स्थिर न रह सकता वहाँ से सहज दी होता पतन ॥ 
पव॑त के खज्ञ पर पहुँचा हुआ कंकड़ मनन्‍्द वायु के धक्के से गिर 


(. १०० ) 


जाने रूप” अपने स्वरूप का और अपने गिरने के-'छोटा होकर उच्च स्थान 
पर पहुँच जाना?--इस कारण का सम्बन्ध गिरता हुआ! इस श्रपनी क्रिय 
द्वारा दृशटन्त रूप में दूधरों को बोध कराता है | 
यहाँ पव॑तत-शृंग पर स्थित छोटे कंकड़ का पवन से गिर जाने क 
सम्बन्ध है, वह असम्भव नहीं--सम्भावित है। यह सम्भावित सम्बन्ध इस 
उपमा की कल्पना कराता है कि जिस प्रकार छोटा कंकड़ पवत की चोटी प* 
पहुँच कर पवन के हलके धक्के से सहज द्वी नीचे गिर जाता है उसी प्रकाः 
छुद्र (नीच ) जन का भी उच्च पद पर पहुँच कर सहज ही अधघःपतन 
हो जाता है। 
दूसरों को व्यर्थ करते ताप, वें-- 
संपदा चिरकाल तक पाते नहीं 
हो रहा है अ्रस्त ग्रीष्म-दिनांत में 
दिवसमरण्ि? करता हुआ सूचित यही ॥ 
यहाँ सूर्य, अन्त होने रूप अपने स्वरूप का और लोगों को च्थ 
सन्‍्तापकारक होने से अधिक काल तक सम्पत्ति का भोग प्राप्त न होने रूप 
कारण का सम्बन्ध हो रहा है अस्त? इस अपनी क्रिया द्वारा बोध कराता है। 


( २४ ) व्यतिरेक अलंकार 
उपमान की अपेक्षा उपमेय के उत्कर्ष चर्यन को ब्यत्तिरेक अक्षक्का 
कहते हैं :--- 
व्यतिरिक पद (वि और अतिरेक” से बना है। “वि? का अर्थ है. विशेष 
और श्रतिरेक का श्रर्थ है अ्रधिक | व्यतिरेक अलझ्लार में उपमान की अपेक्त 
उपमेय में गुण-विशेष का आधिक्य ( उत्कर्ष ) वर्शन किया जाता है* । 
पूर्वोक्त प्रतीत अल्लार में उपमेय को उपमान कल्पना करके उपमेः 


सूर्य । *“व्यतिरेकः विशेषेणातिरेकः अधिक्यस्‌ गुण विशेष कृत, डस्क 
इति यावव्‌ ।” काव्यप्रकाश बाक्वोधिनी व्याख्या पृ० ७८६ | 


( १०१ ) 


उत्कर्ष कद्दा जाता है ओर यहाँ उपमान की अपेक्षा उपभेय में गुण की अधि- 
कता वर्णन की जाती है । 
व्यतिरेक के २४ भेद होते हैं-. 
व्यतिरेक अलक्लार 


| | | | 


उपमेय के उत्कष॑ उपमेय के उत्कष. केवल उपमान केवल उपमेय 
और उपमान के और उपमान के. के श्रपकष के. के उत्कर्ष के 
निकर्ष के कारण निकर्ष के कारण. कारणका कहा . कारण का 
का कहा जाना को न कह्द जाना जाना कहा जाना 


| 


क्ंिजत+ नन-+++ज ५ ्ंिज-++ 





इन चारों भेदों के तीन-तीन उपभेद 


| 
7 7 २३००४ | 


शाब्दी उपमा द्वारा आर्थी उपमा द्वारा शआक्िप्तोपमा द्वारा 
| | 
* इन बारह भेदों के दो-दो भेद 
| 5 | 
श्लेष द्वारा श्लेष रहित 
इनके कुछ उदाहरणु--- 
शाब्दी-उपमा द्वारा व्यतिरिक-- . 
राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिरंक, 
«... निष्कलंक है यह सदा उसमें प्रकट कलंक | 
यहाँ ता? शब्द होने के कारण शाब्दी-उपमा है | मुख-उपमेय के उत्कर्ष 
का हेतु “निष्कलंकता? और चन्द्र उपमान के अपकर्ष का हेतु सकलझता? 


( १०२ ) 


कथन है, अतः प्रथम भेद है| 
“तब कर्ण द्रोणाचार्य से साश्चर्य यों कहने लगा-- 
आचार्य |! देखो तो नया यद्द सिंह सोते से जगा, 
रघुवर-विशिख * से सिन्धु सम सब सैन इससे व्यस्त है, 
यह पार्थ नंदन पार्थ से भी धीर-वीर प्रशस्त है”। 
यहाँउपमेय पार्थ-नंदन का ( अभिमन्यु का ) उपमान-पार्थ से ( अर्जुन 
से ) आधिक्य कद्दा गया है। उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के श्रपकर्ष का 
हेतु नहीं कह्दा गया है| अतः दूसरा भेद है । 
छोड़ सकते हैं नहीं वह काम-शर'*े 
प्रिय हृदय को कर न सकते मुदित बह, 
है न तेरे मयन से मृग-हग प्रिये ! 
दे रहे कवि - लोग उपमा भूल यह ॥ 
यहाँ उपमेय-नायिका के नेत्र के उत्कष का हेतु न कहा जाकर केवल 
उपमान-मृग के नेन्नों के अपक् के हेतु पूवाद्ध में कहे गये हैं श्रतः तीसरा 
भेद है। हि 
मृग से मरोरदार खंजन से दौरदार 
चंचल चकोरन के चित्त चोर बाँके हैं । 
मीनन मलीनकार जलजन दीनकार 
भवरन खीनकार असिन प्रभा के हैं। 
सुकवि 'शुलाब? सेत चिक्कन  विसाल लाल 
स्थाम के सनेह सने अ्रति मद छाके हैं | 
वरुनी विसेस धारें तिरछी चितौन वारे 
मैन-बान हूतें पैने नैन राधिका के हैं? ॥ 
यहाँ उपमान-कामबाण का अपकर्ष न कह कर केवल नेत्र-उपमेय 
के उत्कष का कथन किया गया है, अतः चतुर्थ भेद है । है 


बाय । * कामदेव के बाण । 


( १०३ ) 


आर्थो उपमा द्वारा व्यतिरिक--, 
सिय-घमुख सरद-क्मल सम किमि कहि जाय, 
निसि मलीन वह, यह निसि दिन विकसाय। 
यहाँ आर्थी-उपमा-बाचक 'सम! शब्द है। उत्तराद में उपपान के 
अपकर्ष और उपमेय के उत्कर्ष का कथन है अतः प्रथम सेंद है। इस पथ 
के कुछ पद परिवर्तन करने पर आर्थो उपमात्मक व्यतिरेक के शेप्र तीनों भेदों 
के उदाहरण भी हो सकते हैं । 
शाक्षिप्षोपसा द्वारा व्यतिरेक-- 
दहन करती चिता तन जीवन-रहित, 
दुःख का अनुभव श्रतः होता नहीं, 
रातदिन करती दहन जीवन सहित 
हैन चिंता-ज्वाल की सीमा कहीं। 
यहाँ 'इवा! आदि शाव्दी-उपभा वाचक शब्द और तुल्पादि आर्थी 
उपमा-वाचक शब्दों का कथन किन्तु नहीं है उपमा का आतक्तेत द्वारा बोध 
होता है। अतः आक्षित्ता-उपमा द्वारा व्यतिरेक है। पूर्वाद्ध में मृत्यु रूप उप- 
मान का अपकष ओर उत्तराद्ध में चिन्ता रूप उपमेय क्रा उत्कर्ष कहा गया . 
है अतः प्रथम मेद है | 
“सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्द रघुनाथ, 
नाम उधारे अमित खल वेद-विहित गुनगाथ” | 
यहाँ पूर्वाछ् में भीरघुनाथजी का अपकर्ष ओर उत्तरा्द में भ्रीराम 
नाम का उत्कर्ष कद्दा गया है अतः द्वितीय भेद है। उपसा-वाचक शब्द का 
. अयोग न होने के कारण आज्तिप्तोपमा द्वारा व्यत्तिरेक है। 
श्लेपाप्मक व्यतिरेक--- 
सलन गन सेवहिं तुम्हें करतु सदां सनमान, 
नहिं भंगुर-गुन कंज लों तुम गाढ़े गुनवान। 
यहाँ लौं? शब्द शाब्दी उपमा-बाचक है। 'भंगुर! उपमान के अप- 
कर्ष का और 'ाढ़े? उपमेय के उत्कर्ष का कारण कद्दा गया है। 'शुणः, 


हु 


( १०४ ) 


शब्द श्लिष्ट है इसका मनुष्य की प्रशंसा के पक्ष में 'चतुरता! आदि गुण 
ओर कमल पक्ष में कमल के तन्तु अथे है। अतः श्लेषात्मक शाब्दी 
उपमा द्वारा व्यतिरेक का प्रथम भेद है | इस दोंदे के कुछ शब्द 
परिवर्तन कर देने पर शाब्दी उपमा द्वारा श्लेषात्मक व्यतिरेक के शेष तीनों 
भेदों के भी उदाहरण हो सकते हैं। और इसी प्रकार 'कंज लौं? के स्थान 
पर 'कंज सम? कर देने पर श्लेषात्मक आर्थी उपमा द्वारा व्यतिरेक के भी 
उदाहरण हो सकते हैं | 

आचार्य रुद्रट और रुव्यक ने उपमेय की अपेक्षा उपमान के उत्कर्ष 
में भी व्यतिरेक अलझ्ार माना है और--- 


क्षीण हो हो कर पुनः यह चन्द्रमा, 

पूर्ण होता है कला बढ़ बढ़ सभी, 
कर रही तू मान क्‍यों प्रिय से अली ! 

नहीं गत-यौवन पुनः आता कभी || 


यह उदाहरण दिया दे। उनके मत में यहाँ यौवन उपमेय दे श्रोर 
चन्द्रमा उपमान है अतः चन्द्रमा का क्षीण हो होकर पुनः वृद्धि होने के कथन 
में उपमान-चन्द्रमा के उत्कर्ष में व्यतिरिक है। किन्तु आचार्य मम्मठ और 
परिडराज उपमान के उत्कष में व्यतिरेत नहीं मानते हैं। उनका कहना है 
है कि उक्त उदाहरण में भी उपमान चन्द्रमा की अपेक्षा उपमेय-योवन का 
ही उत्कर्ष कह्या गया है क्योंकि यहाँ मानिनी नायिका के प्रति मान छुटाने 
के लिए नायक की दूती के इस वाक्य में “चन्द्रमा ज्ञीण हो हो कर भी पुनः 
बढ़ता रहता है, यह कटद्ट कर चन्द्रमा को उसने सुलभ बताया है और “यौवन 
क्षीण द्ोकर पुनः प्राप्त नहीं हो सकता? यह कह कर योवन को दुर्लभ 
बताया है | वक्ता--दूती को मान-मोचन के लिए योवन की दुलेभता बताना 
ही अ्भीष्ट है । अ्रतः यहाँ यौवन को दुलंभ बताकर यौवन का उत्कष कहां 
गया है। यदि उपभेय का अपकर्ष शब्द द्वारा भी कहीं कद्दा जाय तो वहाँ 
भी वह अपकर्प वास्तव में उत्कर्ष ही होता है | जैसे-- 


( १०५ ) 


निरपराधी-जनों को करना दुखित, 
विषम विष से भी श्रधिक है छीन यह, 
जहर करता मात्र भक्षक को विनष्ट, 
सभी कुल को किंतु करता नष्ट यह 
यहाँ निरफ्राधी जनों को दुःख देना उपमेय और विष उपमान 
है | यद्यवि विष की अपेक्षा निरपराधी जनों को दुःख देने के कार्य को शब्द 
द्वारा दीन कहा गया है; पेरन्तु विष केवल खाने वाले को ही नष्ट करता है, 
पर यह सारे कुल को । इस कथन में निरफ्राधी जनों को दुःख देने की करता 
का वास्तव में उत्कप ही कहा गया है। 


( २४ ) सहोक्ति अलझ्भार 

सह-अरथ-बोधक शब्दों के बल से एक ही शब्द जहाँ दो श्र्थो" का 
चाचक होता है वहाँ सहोक्ति अलड्टार होता है । 

सहोक्ति अलड्ढार में सह भाव की उक्ति होती है श्रर्थात्‌ सह, संग 
और साथ आदि शब्दों की सामथ्य से एक श्रर्थ के अन्वय का बोधक शब्द, 
दो अर्थों' के अन्वय का बोधक होता है। एक अथथ का प्रधानता से और दूसरे 
अथ का श्रप्मपानता से एक ही क्रिया में अन्वय होता दे । जहाँ दोनों श्रथ 
प्रधान द्वोते हैं वहाँ दीपक या तुल्ययोगिता अलड्ढार द्वोता है अर्थात्‌ दुल्ययो- 
गिता और दीपक में उपमेग्रों का या उपमानों का अथवा उपमेय उपमान 
दोनों का प्रधानता से एक क्रिया में अन्वय होता हे--प्रधान और अप्रधान 
भाव नहीं होता । 

उदाहरण-- 

“मनमोहन सों मन मिल्‍यो इन नेनन के संग |?” 

यहाँ मन का मिलना तो शब्द द्वारा कह्दा गया है और नेत्रों का 
मिलना 'संग! शब्द के सामर्थ्य से बोध होता है। और मन का प्रधानता से 
और नेन्रों का अप्रधानता से (मिल्यो? इस क्रिया पद से सम्बन्ध है | 

“फूलन के सँग फूलिह रोम परागन के सँग लाज उड़ाइहैं, 


हम 
| 


( १०६ ) 


पतलेव पुंज के संग अली ! हियरो श्रनुराग के रंगरँगाइहैं, 
आयो वसंत न कंत द्वितू अब वीर ! बदोंगी जो धीर घराइहैं, 
साथ तरून के पातन के तरनीन के कोप निपात हो जाइहें |?” 
यहाँ 'फूल” आदि का 'फूलिहे! आदि के साथ शब्द द्वारा सम्बन्ध 
कहा गया है और 'रोम” आदि का 'फूलिहैं! आदि के साथ सम्बन्ध सज्भ! 
शब्द के बल से बोध होता है । 
अलझ्ञारसवंस्व में कार्य-कारण के पौर्वापयय विपयय में श्रतिशयोक्ति- 
मूला सहोक्ति का-- ' 
मुनि कौशिक की पुलक्ावलि संग उठा शिव-चाप लिया कर है, 
हृपती-गण के मुख-मण्डल संग विनम्र तथैव किया, फिर है, 
मिथिलेश-सुता-मन संग तथा उनको भट खैंच लिया धर है, 
अआगुनाथ के गव॑ के साथ उसे रघुनाथ ने भग्न दिया कर है। 
यह उदाहरण दिया है। यहाँ धनुष का भज्ञ होना कारण है और 
परशुराम जी के गव॑ का भज्ञ होना कार्य है। इन दोनों का 'लाथ” शब्द 
द्वारा एक काल में दोना कद्दा गया है। अतः कार्य-कारण के एक साथ होने 
वाली अतिशयोक्ति का यहाँ मिश्रण है। विश्वनाथ ने भी सद्दोक्ति के इस ' 
भेद को माना है। परिडतराज इसमें अतिशयोक्ति ही मानते हैं, न कि 
सहोक्ति]! उनका कहना यह है कि सहोक्ति के इस उदाहरण में और 
अतिशयोक्ति के-- 
तुव सिर अरु अरि-माथ व्ूप | भूमि परत इक साथ। 
ऐसे उदाहरणों में जहाँ कार्य और कारण के एक साथ होने का 
वर्णन होता है, कोई भेद नहीं है | 
जहाँ चमत्कार-रहित केवल सह्योक्ति होती है---सह? आदि शब्दों का 
प्रयोग होता है--वर्हा अलझ्लार नहीं होता । 
( २६ ) विनोक्ति अलझ्नार 
एक के बिना दूसरे के शोभित अथवा अ्शोमित॒ होने के चर्णंन को 
विनोक्ति अलझ्कर कह्दते हैं । 


६ १४७: ) 


विनोक्ति का अर्थ है किसी के बिना उक्ति होना। विनोक्ति अलड्जार 
अं एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के बिना शोमित अथवा अशोभित कद्दी 
जाती है। यद्द अलक्कार पूर्वोक्त सद्दोक्ति का प्रतिदन्द्दी ( विरोधी ) है। 
बदन सुकविता के बिना सदन सु वनिता-हीन, 
सोमित होत न जगत में नर दरि-भक्ति-विद्दीन [ 
यहाँ छुन्दर कविता आदि के बिना वदन आदि की शोभा-द्दीनता 
कही गई है। 
तीरथ को अवलोकन है मिलि लोकन सों धन हू लहियो हे, 
बात अनेक नई लखि के मति औ बच चातुरता गहियो है, 
हैं इतने सुख मित्र | विदेसु पै एक दुःख बड़ो सदियो है, 
जो मृगलोचनि कोौमिनि की विरहागनि को सहि कै रहियो है । 
यहाँ कामिनी के बिना विदेश पर्यटन में सुख के अभाव रूप अशोभा 
का कथन है। 
आस" बिना सोहत सुबठ ज्यों छुबि जुत मनि-माल, 
दान+ बिना सोहत नहीं नप जिमि गज बल साल। 
यहाँ 'नाए! और दान! शब्दों में श्लेष होने से श्लेष-मूलक 
विनोक्ति है। , 
विदोक्ति की ध्वनि-- 
'कूमत द्वार अनेक मतंग जेंजीर जड़े मद-अम्बु चुचाते, 
तीखे ठुरज्ञ मनोगति चंचल पौन के गौनहु ते बढ़ि जाते, 
भीतर चंद्रमुखी अवलोकत बाहिर भूप खड़े न समाते, 
ऐसे भये तो कहा ठुलसी? जो पै जानकीनाथ के रंग न राते। 
यहाँ भी राम-भक्ति के बिना मनुष्य के वैभव युक्त जीवन की शोभा 
का अभाव ध्वनित होता है । 


*सुभट ( चीर ) पक्ष में भय और मणि पक्त में दोष । “राजा के पक्ष 
स्में दान और द्वाथी के पक्ष में सद का पानी । 


कं, 


“कोऊ नर स्वाति ऊंचोह चढ्यो तो कहा ९ 
जाको जस एक बार तान" पै चढ्यो जहीं, 
कुंवर | अपार घन धाम में बढ्यो तो कर्हा ! 
जाको मन जाति-अभिमान में गढ्यों नहीं, 
पढ़ि के पुरान वेद पंडित भयो तो कहा ! 
जी पै कुल-धर्म-पाठ-रंचहू. पढ्यो नहीं, 
हायन' हजार स्वास सुख तें कब्यों तो कहा ! 
देस-हित एकहू उसास जो क्यो नहीं ।? 
यह महाराणा प्रवाप की जयपुराधीश मानतिंद्द के प्रति उक्ति है।' 
इसमें-देश-द्ित आदि के बिना मनुष्य जीवन की शोभा का अभाव ध्वनितः 
होता है । ह 


( २७ ) समासोक्ति अलझ्ञार 

प्रस्तुत के वर्णन द्वारा समान चविशेषणों से जहाँ अप्रस्तुत का बोध द्ोता - 
है वहाँ समासोक्ति अलझ्ार होता है । 

समासीक्ति का अ्रथ है उमास से अर्थात्‌ संत्षित से उक्ति | स्मासोक्ति 
में संक्षित से उक्ति यह होती है कि एक श्रर्थ के ( प्रस्तुत के ) वर्णन द्वारा 
दो श्रर्थो' का ( प्रस्तुत श्रौर अप्रस्तुत दोनों का ) बोध कराया जाता है अर्थात्‌ | 
प्रस्तुत के बर्णन में समान ( प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के साथ समान 
सम्बन्ध रखनेवाले ) विशेषणों के सामर्थ्य से अप्रस्तुत का बोध कराया: 
जाता है। 

समासोक्ति में विशेष्य-याचक शब्द श्लिष्ट ( दो अर्थ वाला ) नहींः 
होता--केवल विशेषण ही समान द्वोते हैं अर्थात्‌ विशेषण ही ऐसे होते हैं, . 
जो प्रस्ठुत और अप्रस्तुत दोनों का वोध करा सकते हैं। समान विशेषण कहाँ: 
श्लिष्ट ( इत्यर्थक शब्दों वाले ) और कहीं साधारण--अ्रर्थात्‌ श्लेष-रहित” 
दोते हैँ । समासोक्ति का विषय भी श्लेष अलझ्लार के समान बहुत जटिल है। 


१जिसका यश सितार आदि पर न गाया जाय | “वर्ष । 


( १०६ ) 


समासोक्ति की अन्य अलेझारों से प्थकता-- 

श्लेष और सामासोक्ति में यह भेद है कि प्रकृति श्राश्रित या अप्रकृत 
आश्रित श्लेष में विशेष्य-वाचक पद श्लिष्ट नहीं द्ोता है | समासोक्ति में केवल 
विशेषण श्लिष्ट, होते हैं--विशेष्य श्लिष्ट होता है। और प्रकृतग्रप्रकृत 
उभयाश्रित शलेप में विशेष्य-पद श्लिष्ट तो नहीं होता है किन्तु प्रकृत और 
अप्रकृत दोनों विशेष्यों का मिन्न-भिन्न शब्द द्वारा कथन किया जाता है | 
-समासोक्ति में दोनों विशेष्यों का भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा कथन नहीं किया 
जाता--केवल प्रकृत-विशेष्य का ही शब्द द्वारा कथन होता है--समान 
विशेषणों के सामथ्ये से ही अप्रकृत का बोध दो जाता है। 

भारतीमूषण में श्लेष और समासोक्ति में जो यह भेद बताया गया है 
गकि “एलेष में जितने अर्थ होते हैं वे सभी प्रस्तुत (प्रकृत) होते हैँ? यह अंथ- 
कार की सर्वया भूल है। क्योंकि प्रस्तुत और अ्रप्रस्तुत दोनों के वर्णन में 
-भी श्लेष होता है इसके अनेक उदाइरण श्लेष अलझ्लार के प्रकरण में 
'दिखाये गये हैं | 

एकदेशविवर्ति रूपक अलझ्कार और समासोक्ति में यह भेद है कि एक 
देशबिवर्ति रूपक "में प्रस्तुत में श्रप्रस्तुत का आरोप किया जाता है अर्थात्‌ 
उपमान अपने रूप से उपमेय के रूप को आआच्छादित कर लेता है---ढक लेता 
है। समासोक्ति में स्वरूप का आहछादन नहीं होता है। प्रस्तुत के व्यवहार 
द्वारा श्रप्रस्तुत के व्यवद्वार की प्रतीति मात्र होती है। 

समासोक्ति केवल विशेषणों की समानता द्वारा ही नहीं किन्तु लिडे 
( पुल्निज्ञ या ख्रीलिज्ञ ) ओर कार्य की समानता में भी होतीं है। विशेषण 
कहीं श्लिष्ट होते हैं और कहीं श्लिष्ट न होकर साधारण होते हैं। 

श्लिए्ट विशेषणा * समासोक्ति--- 

विकसित-मुख प्राची निरखि रवि-कर सो अनुरक्त | 
प्रावेतत-दिसि जात ससि हो दुति-मलिन विंरक्त* || 
4; 
"जिसमें विशेषण पद शिल्ष्ट हो । "सूर्य के कर --किरण ( श्लेपार्थे, 


( ११० ) 


यह प्रात:कालीन अस्तोन्मुख चन्द्रमा और उदयोन्मरुख सूर्य का वर्णुदा 
है। श्रतः प्रभात का वर्णन प्रस्तुत ( प्रसज्ध-गत ) है। यहाँ विशेष्य शब्द 
प्राची? स्छिष्ट नहीं है । केवल विशेषण शब्द--मुख, कर और अनुरक्त 
आदि ही डष्ट हैं। इन झ्छिष्ट विशेषणों द्वारा इस प्रभात के वर्णन में 
(प्रस्तुत में) उस विलासी पुरुष की (अप्रस्तुत की) अवस्था की प्रतीति होती 
है, जो अपनी पूर्वानुरक्ता किसी कुलटा स्त्री को अपने सन्‍्मुख अन्यासक्त देख 
विरक्त होकर मरने को उद्यत हो जाता है। पूर्व दिशा में उस कुलटा स्त्री के 
व्यवहार की प्रतीति द्वोती है जो अपने पहिले प्रेमपात्र का बैभब नष्ट हो जाने 
पर उसे छोड़ कर अन्य पुरुष में आसक्त हो जाती है। 

तरल तारका-रजनी-मुख को कर निज मदुल करों से सश । 

रजनीपति ग्रहण कर लिया क्रमशः हो अनुरक्त सहषं॥ 

रागाइृत उत्सुक हो वह भी करने लगी मंद मुसकान। 

स्वालित हुआ तिमिरांशुक सारा उसका भी कुछ रहा न ध्यान ॥ 

यह उदयकालीन चन्द्रमा का वर्णन है | तरल-तारका वाले रजनी के 
मुख को* (श्लेषार्थ, चंचल नेत्रों वाली नायिका के मुख को क्रमशः धीरे धीरे 
अनुरक्त न होकर चन्द्रमा ने अपने मृदुल करों से स्पर्श करके अर्थात्‌ अपनी 
किरणों का कुछु-कुछ प्रकाश डालकर ( श्लेषाथ, अनुरागी नायक ने अपने 
कोमल द्वाथों से) अददृण कर लिया, तब रजनी भी रागाबत (अनुरक्त) हो गई 
आर उसका तिमिरांशुक (अन्धकार रूपी बस्तर) श्लेषार्थ घंध: खिसल गया 





हाथ) के स्पर्श से भ्नुरक्त -- प्रातःकालीन सूर्य की ल्ञालिमा से भ्ररुण (इलेपार्थ, 
भअजुराग युक्त) विकसित मुख > प्रकाशित श्र्म भाग (इ्लेपार्थ, सुसकाती हुई), 
प्राची -> पूर्व दिशा को देख कर दुतिमल्षिन  कान्तिहीन श्र्थाव, फीका पढ़ा 
हुआ (शलेपाथं, वैराग्य प्रा) यह घन्द्रमा प्राचेतल -- वरुण की पश्चिम दिशा 
(श्लेपार्थ, रत्यु) का आश्रय ले रहा है । 

१ जिसमें कद्दी-कहीं तारागण चमक रहे हैं ऐसे रात्रि के प्रारम्भकाल 
को । 


( ११६९ ) 


ओर बह मन्द मुसकान करने लगी अर्थात्‌ चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित होने 
लगे | यहां उदय-कालीन चन्द्रमा के प्रस्तुत बणंन द्वारा 'तरल-तारका श्रादि 
श्लिष्ट विशेषणों के श्लेषा्थें से नायक और नायिक्रा के श्रप्रस्तुत व्यवहार 
का बोध कराया गया है, जैसा कि श्लेषार्थे द्वारा स्पष्ट किया गया है। 
उदयाचल-रूढ़ दिवाकर की प्रतिभा कुछ गूढ़ लगीं विकसाने, 
कर-कोमल का जब स्पशे हुआ नलिनी सुख खोल लगी मुसकाने, 
अनुरक्त हुए रषि को वह देख स-हास-विलास लगी दिखलाने, 
मकरंद प्रलुब्ध स्वभाविक ही मधुपावलि मंजु लगी मेडराने ॥ 
यहाँ प्रसद्ष गत आतः्काल का वर्णन प्रस्तुत है। 'कर”१ 'कोमल? 
और “अनुरक्त!३ आदि श्लिष्ट विशेषणों द्वारा नायक और नायिका के व्यव- 
द्वार की प्रवीति द्वोती है। 
श्लेप रहित साधारण विशेषणा समासोक्ति-- 
सहज सुगंध मदंध अलि करत चहूँ दिसि गान, 
देखि उदित रवि कमलिनी लगी भुदित मसुसकान ॥ 
यहाँ श्लेष-रदित समान विशेषयों द्वारा प्रस्तुत कमलनी के वर्शन में 
अप्रस्तुत नायिका के व्यवह्यार की प्रतीति होती है। नायिका के व्यवहार की 
प्रतीत होने का कारण यह है कि यहाँ केवल स्त्री में ही रहने वाले 'मुसकान! 
रूप धर्म का आरोप प्रफुल्लित कमलिनी में किया गया है। यदि 'मुसकान? का 
प्रयोग नहीं हो तो नायिका के व्यवहार की प्रतीति नहीं हो सकती है। 
लिड् की समानता द्वारा समासो क्ति+- 
गंभीरा के जल-हृदय से स्वच्छु में सी सु-वेश-- ' 
होगी तेरी सु-ललित अरह्दो | स्निग्ध छाया प्रवेश, 
डालेगी वो चपल-सफरी-कंज-कांती कदाक्ष, 
होगा तेरे उचित न उन्हें जो करेगा निराश | 


१किरण ओर श्लेषार्थ--हाथ। “मन्द्‌ किरण और--श्लेपार्थ कोमछ 
हाथ । *रक्तवर्णय ओर श्लेपार्थ--अनुरांग । 


( ११२ ) 


मेघदूत में प्ररंग-गत गम्भीरा नदी का यह वर्णन प्रस्तुत है। नव 
स्रीलिज्ञ और मेघ पुल्लिंग के जो विशेषण हैं वे नायिका और नायक 
व्यवहार में भी अनुकूल हैं--समान हैं। इसलिए यहाँ लिड् की समानत 
द्वारा अप्रस्वुत नायिका-का इचान्त भी जाना जाता है | विशेषण श्लिष्ट नह 
है किन्तु गम्भीरा नदी और नायिका दोनों के लिये समान है | 


( २८ ) परिकर अलडझ्टार 


साम्िप्राय विशेषणों द्वारा विशेष्ष के कथन किये जाने को परिक 
नअल्लक्कवार कहते हैं । 
धपरिकर? का अथ है उपकरण अर्थात्‌ उत्कर्षक वस्तु | जैसे राजा श्र 
के छुत्र, चमर आदि होते हैं। 'परिकर' अलक्लार में ऐसे अभिप्राय सहिः 
.विशेषणों का प्रयोग किया जाता है जो वाक्यार्थ के उत्कर्षक ( पोषक 
"होते हैं । 
कलाधार दुजराज तुम हरत सदा संताप, 
मो अबला के गात क्‍यों जारतु द्दो अब आप ॥ 
यहाँ विरहिणी नायिका का चन्द्रमा के प्रति जो उपालम्भ है वह दोह 
के उत्तराड् के अर्थ से सिद्ध हो जाता है। तथापि पूर्वाद्ध में चन्द्रमा के कला 
धर आदि जो विशेषण हैं वे अ्रभिप्राय युक्त हैं? जिनके द्वारा उपालम्भ रू' 
वाक्याथ उत्कर्ष होता है।. » 
मीलितः मंत्र रु ओषध व्यर्थ समर्थ नहीं सुर-बुन्द हु तारन, 
मोहि मुधा 3 हू सुधा गइ हो मनि-गारुडिर हू को लगै उपचारन 


१इन विशेषणों के प्रयोग करने का श्र्निप्राय यह है कि हे चन्द्र ! तुम 
कल्लाधार हो--कल्ना +- विद्या या कान्तिवाले हो, द्विजों में श्रेष्ठ हो भौर तांपही 
-रक हो ऐसे होकर भी तुम अबला को ताप देते हो यह तुरहारे अ्रयोग्य है । 

श्संकुचित । *मूठा >>ब्था । उसप के विप को उतारने बाली मणि 


( ११३ ) 


कालिय-दौन के पाद-पखारनहार" तू देवनदी! निज धारन*, 

हों भव-व्याल-डस्यो जननी | करुना करि तू करू ताप निवारन ॥ 

यहाँ गज्ा जी को 'कालिय-दौन के पाद पखारनद्वारः यह जो विशेषण 
दिया गया है उसमें 'कालिय दमन' शब्द की सासथ्य से विषहारक शक्तिवाले 
श्री भगवत्‌ चरणों के प्रज्ञालन से उनके चरण-रेणु द्वारा “विष-हारक शक्ति 
श्रीगंगा को प्रात हुई है? यह अमिप्राय सूचित किया गया है। यहाँ इस एक 
दी विशेषणु द्वारा वांछित चमत्कार हो जाने के कारण परिकर अलझ्टभर तिद्धि 
द्वो जाता है। 


( २६ ) परिकरांकुर अलझ्लार 


सामिप्राय विशेष्य कथन किये जाने को परिकरांकुर श्रलझ्ाार कहते हैं । 
अर्थात्‌ ऐसे विशेष्य-पद का प्रयोग किया जाना जिसमें कुछ अ्रभिप्राय 
हो पूर्वोक्त 'परिकर” में विशेषण साभिप्राय होते हैं। और इसमें साभिप्राय 
पविशेष्य । इ 
लेखन हेहयनाथ ही कहन समर्थ फर्निंद, 
देखन को तेरे गुनन हप समर्थ हे इन्द्र ॥ 
यहाँ 'हेहयनाथः 'फनिन्द” और इन्द्र? विशेष्य पद है, ये क्रमशः 
सहरत्र हाथ, सहस्न जिहा और सइस्र नेत्र के अभिग्राय कहे गये हैं | 
“बामा भागा कामिनी कहि, वोलो प्रानैस ! 
प्यारी कह लजात नद्दिं, पावस चलत विदेश”? ||, 
विदेश जाने को उद्यत नायक के प्रति नायिका की यह उद्ति है। 
7 » यहाँ 'वामा? 'भामा? प्यारी? इन विशेष्य-पदों. में अभिम्राय यह है कि पावस 
ऋतु में विदेश गमन करते समय आपको मुझे प्यारी न कहने में लज्जा नहीं 


लः 


)क्ालीय सर्प को दमन करने वाले श्रीकृष्ण ( विष्णु ) के चरणों को 
भ्त्तालन करने चाली । “जब के प्रवाह से । $. 3 5 
प् 


( श्शड ) 


आती, वर्योकि यदि मैं आपको प्यारी दी होती तो ऐसे समय आप विदेश के 
जाने को.क्यों उद्यत होते श्रतः इस समय मुझे वामा ( कुणिला ) भामा 
( कोप करनेवाली ) कद्दिये, न कि प्यारी । 
“जादून को मान मारि किरीटी सुभद्रा लैगो 
तुमने निद्दोस्‍्थों तैसें में तो ना निहोरिद्दों | 
बैर बांधि करे प्रीति राजनीति की न रीति 
स्ु-सेन्य-नाव सिंधु-आहब में बोरिहों। 
मेरी या गदा तें जमराज-लोक वृद्धि पैहे, 
भीमादिक सूरन के कंघन को तोरिहों। 
छोरिहों न टेक एक, कहिये अनेक मेरो-- 
, नाम रनछोर नांहि कैसें रन छोरिहों” ॥ 


पारडवों से सम्धि कराने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण हस्तिनापुर गये 
तब उनके प्रति दुर्योधन के यह वाक्य हैं। यहाँ 'रनछोरः पद जो विशेष्य 
है, उसमें यह अभिप्राय है कि 'मेरा नाम रनछोर नहीं आपने ही जरासन्ध 
के सम्मुख रण को छोड़ दिया था अतः आप ही रणबछोड़ हैं ।? 

चन्द्रालोक के मत से यह अलझ्लार कुबलयानन्द में लिखा गया है | 
अन्य आचार्य इसे पूर्वोक्त 'परिकर? के अन्तर्गत मानते है। * 


0 
( ३० ) अथं-इलप अलड्भडगर 

स्वाभाविक एकार्थक शब्दों द्वारा अनेक श्र्थों के कथन किये जाने को 
अर्थ-श्लेप कहते हैं। ५ 

शब्दालझ्डार प्रकरण में जो शब्द-श्लेष लिखा गया है उसमें श्लिष्ड 
( दृब्थर्थंक ) शब्दों का प्रयोग होता है। और इस अर्थ-श्लेष में एकार्यक 
शब्दों द्वारा एक साथ अनेक श्रर्थों का कथन किया जाता है। जहाँ एकार्य्क 
शब्दों द्वारा एक श्र दो जाने पर उसके पश्चात क्रमशः दूसरे अर्थ की व्यज्ञना 
द्ोती है वहाँ अर्थ-शक्ति उद्भव ध्वनि होती है, न कि अर्थ श्लेष । 


( ११५ ) 


थोरेहि सौं ऊँचे* चढ़ें थोरेद्दि अरध गति* जांहि, 
ह ठुला-कोटि खल दुद्दुंन की यदी रीति जग मांहि ॥ 
यहाँ 'रंचः आदि एकार्थक्र शब्दों द्वारा तुला-कोटि (तराजू की डंडी ) 
की और दुर्जन की समानता कही गई है। 'रंचः शब्द के स्थान पर यदि 
इसी अर्थवाले “अल्प” आदि शब्द बदल दिये जाय तो भी श्लेष बना रहता 
है यही अर्थ-श्लेषता है | 'श्लेष” के विषय में अधिक स्पष्टी करण शब्द-एलेघ 
के प्रकरण में पहले किया गया है | 
कोमल विमल रू सरस अ्रति विकसत प्रभा अमंद, 
है सुवास मय मन हरन तिय-मुख अरूु अरविंद ॥ 
यहाँ 'कोमल” और 'विमल? आदि एकार्थक शब्दों द्वारा मुख और 
कमल दोनों का वर्णन है | “कोमल? आदि शब्दों के स्थान पर इनके समाना- 
थंक-पर्याय शब्द रख देने पर भी मुख और कमल दोनों के अनुकूल अर्थ हो 
सकते हैं अतः अथ-श्लेष है। 


(३१) अग्रस्तुतग्रशंसा अलड्भार 

प्रस्तुताश्रय भअप्रस्तुत के वर्णन को अ्प्रस्तुत प्रशंसा अलक्कार कद्दते हैं । , 

अप्रस्तुत प्रशंसा का श्रर्थ हे अप्रस्तुत की प्रशंसा | प्रशंसा शब्द का 

अर्थ यहाँ केवल “वर्णन मात्र,है न कि स्तुति | केवल अप्रस्तुत का वर्णन 

चमत्कारक न दोने के कारण अपग्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रश्ठुत अर्थ का बोध 
कराया जाता है। 

जिसका ग्रधानतया वर्यन करना वक्ता या कवि को अभी होता है या 

५ जिसका प्रकरणगत प्रसंग होता है उसको प्रस्तुत या प्राकरणिक कहते हैं| 

” और जिसका अ्रप्रधान रूप से वर्णन किया जाता है या जिसका प्रकरण-गत 

प्रसंग नहीं होता है, उसको अप्रस्तुत या अ्रप्राकरणिक कहते हैं | अप्रस्तुत 


3तराजू के पक्ष में डंडी ऊँची हो जाना, खल के पच् में अभिमानय 
जतराजू के पक्ष में डंडी नीची हो जाना, खल्न के पत्त में दीन हो जाना । 


( ११६ ) 


प्रशंसा में प्रस्तुत के वर्णन के लिये अ प्रस्तुत का कथन किया जाता है अर्थात्‌ 
प्रसंग गत बात को न कहकर अप्रासंगिक बात के वर्णन द्वारा असंगगत बात का 
बोध कराया जाता है। अप्रस्त॒त द्वारा प्रस्तुत का बोध किसी सम्बन्ध के बिना 
नहीं दो सकता है अतः अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत के बोध होने में तीन प्रकार 
के सम्बन्ध होते हैं (१) सामान्य विशेष सम्बन्ध, (२) काय-कारण सम्बंध 
(३) और सारूण्य सम्बंध । अतः अ्रप्रस्तुतप्रशंसा के भेद इस प्रकार होते हैं-- 


अप्रस्तुत प्रशंसा 
ली 
| ॥ ५ | | 
कारण काय॑ विशेष सामान्य 
निबन्धना निबन्धना निबन्धना. निबन्धना 
सारूप्य निबन्धना 
|[ | | 
श्लेष-हेतुक साहश्यमात्र श्लिष्ट विशेषण 


सामन्य-विशेष सम्बन्ध यद्यपि अर्थान्तरन्यास अलक्डार में भी होता है 
पर वहाँ सामान्य ओर विशेष दोनों का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया जाता 


है और अप्रस्तुतप्रशंता में सामान्य अथवा विशेष दोनों में से एक ही का 
कथन किया जाता है | 


कारण-निबरन्धना 


प्रस्तुत ( प्राकरणिक ) कार्य के बोध कराने के लिए अ्प्रस्तुत कारण 
का कहा जाना । 


अर्थात्‌ अप्रस्तुत कारण के वर्णन द्वारा प्रस्तुत कार्य का बोध 
कराया जाना | 


६2५ ० हि 
देखिये भ्ल्झ्लारसवेस्व अप्रस्तुतभशंसा प्रकरण का अन्तिम भाग । 


( ११७ ) 


रस भीने मनोहर प्रेम भरे मदु-बैनन मोदहि घनो समभरायो, 
नहिं मान तिन्हें करि रोध विदेख को गौन हिये अति ही जु दृढ़ायो, 
हठ भेरो विलोकि प्रवीन प्रिया उर मांहि यही सुविचार उपायो, 
वश आंगुरी-सैन रहै नित ही तिहिं खेल-विलाव" सों गैल रुकायो || 
विदेश जाने को उद्यत द्दोकर फिर न जाने वाले व्यक्ति ने “क्या आप 
नहीं गये १” ऐसा पूछने वाले अपने मिन्न के प्रति अपने न जाने का कारण 
कहा है । यहाँ कार्य प्रस्तुत है अर्थात्‌ मित्र ने जो पूछा था उसका उत्तरत्तों 
यही था कि 'में न जा सका? पर ऐसा न कहकर न जाने का अप्रस्तुत कारण 
कहा गया है। 
“सरद-सुधाकर-बिंच सों लैके सार सुधारि, 
श्री राधा-मुख को रच्यो चतुर विरंचि विचारि ॥! 
श्री राधिकाजी के मुख के सौन्दर्य का वर्णन करना प्रस्तुत है, उसके 
लिये चन्द्रमा का सार भाग विधाता द्वारा निकाला जाना कद्दा गया है, जो 
राधिकाजी के मुख के सोन्दर्य का कारण है। 


|. 
कार्य-निबन्धना 
प्रस्तुत-कारण के बोध कराने के लिये अग्रस्तुत-काय का कहा जाना । 
द्वाथों में दे कमल, अलर्के कंंद से हैं सुदयती, 
लोधी रेणू* लग वदन की पांड-कांती विभाती । 
है वेणी में कुरबक३ नये, कर्ण में हे शिरीष, 
कांताओं के विलसित जहां मांग में पुष्प-नीप || 
मेघदूत में अलका में सभी ऋतुओं की सवंदा स्थिति कहना श्रमीष्ट 
था, पर वह न कह कर सव ऋतुओं के पुष्पों से एक ही काल में बहाँ की 


"पालतू विज्ञाव को इशारा करके सार्ग रुका दिया । 


श्यूक प्रकार का पुष्प ज्ञिसका पराग पूपंकाल में स्त्रियाँ सुख पर 
लगाती थीं । “बसन्‍्त में होनेवाला एक जाति का फूल | “कवदम्ब के पुष्प | 


( शृश्८ ) 


रमणियों का £ज्लार करना कहा गया है, जो कि सब ऋतुश्रों की स्थिति का 
काय है । 
विशेष-निबन्धना 
सामान्य" प्रस्तुत हो चहाँ अगप्रस्तुत विशेष” का कथन किया जाना । 
इरिण अंक में रखकर-- 
मगलांछुन॒ चन्द्र कहलाया, 
सुग-गणु मार निरंतर 
नाम मृगाधिपति सिंह ने पायाई |) 
शिशुपाल के प्रसक्ध में श्रीकृष्ण के प्रति बलभद्बरनी को कहना अभीष्ट 
था, कि 'नम्नता रखने में दोष हे और क्रूरता से गौरव बढ़ता है? ! किन्तु यह 
प्रस्तुत रूप सामान्य न कहकर उन्होंने चन्द्रमा और घिंह का विशेष वृत्तान्त 
कहा है, जो-कि अप्रस्तत है। 
सामान्य-निवन्धना 
प्रस्तुत विशेष हो च्टीँ अप्रस्तुत-लामान्य का कथन किया जाना ) 
अपमान को कर सहन रहते मौन जो-- 
उन नरों से धूलि भी अच्छी कहीं, 
चरण का आधात सहती है न जो-- 
शीश पर चढ़ बैठती है तुरत ही ॥ 


१जो बात साधारणतया सब लोगों से सम्बन्ध रखती है उसको सामान्य 
कहते हैं । “जो बात खास तौर से एक मनुष्य या एक पस्तु से सम्बन्ध रखती 
है उसको विशेष कहते हैं । 
3ज्नग को गोदी में रखने से चन्द्रमा का 'सुग-लांछनः नाम हो गया 
ओर रूगों को रात दिन मारनेवाले सिंह ने 'सगराज” नाम पाकर अपका गौरव 
धढ़ाया । यह “विशेष' बात है फ्योंकि यह खास चन्द्रमा श्रोर सिंह की घात दे । 
यह कथन सवे॑ साधारण से सम्बन्ध रखता दे भ्रतः सामान्य है । 


( ६११६ ) 


यह भी शिशुपाल के प्रसक्ष में बलभद्र जी का श्रीकृष्ण के प्रति वाक्य 
है, उनको यद्द विशेष कहदना श्रभीष्ठ था कि 'हम से धूलि भी अच्छी”? यह न 
कहकर सामान्य बात कही है । 
किहिंको न समो इकसो रहिहै न रह्मो यह जानि निभाइवे में, - 
निज गौरवता समुझझे इक हैं अपने बिगरे की बनाइवे में, 
नर अन्य कितेक वहौं जग जो विपदागत-बंधु उताइवे में, 
निज-स्वारय साधिबो चाहतु हैं घिक हाय दवेकों दबाइवे में ॥ 
जो न सम्ृक्ति करतव्य निज कीन्द्र न' कछू सद्दाय, 
पै निज विंगरे बंधुकी लैबो भलो न ह्वाय ॥ ु 
विपद-अस्त किसी व्यक्ति विशेष का इत्तान्त न कहकर यहाँ सामान्य 
चूचान्त कहा दे | 


सारूप्य-निवन्धना , 
प्रस्तुत को न कहकर उसके समान दुशावाले अग्रत्तुत का वर्ण॑द 
किया जाना । 
इसके तीन भेद हें--श्लेष-हेतुक, श्िष्ट विशेषण ओर साहश्यमात्र | 
(१) श्लेषहेतुक--विशेषण और विशेष्य दोनों का शिष्ठ होना । 
(२) श्लिष्ट-विशेषण--केवल विशेषण श्लिष्ट होना | 
(३) साहश्यसात्र--श्लिष्ठ शब्द के प्रयोग बिना श्रप्नस्तुत का ऐसा 
वर्णन होना जो प्रस्तुत के वर्शन से समानता रखता हो । 
श्लेप-दैतुक-- 
यूथप | तेरे मान* सम थानन न इते लखाहि, 
क्‍यों हू काट निदाघ-दिन दीरघ कित इत छाँहि ॥ 


१हाथी के अथ में मान अर्थाव्‌ परिसाण और सज्जन के श्र सें प्रतिष्ठा । 
च्डाथी के अर्थ में हाथी के लायक बढ़ा स्थान और सज्न के अर्थ में 
प्रतिर्ठा योग्य स्थान । 


2०» 


यूथप (हाथी ) के प्रति जो कवि का यह कथन है वद अप्रस्तुत है, 
क्योंकि पशु जाति हाथी को कहना अ्रभीष्ट नहीं, किन्तु अग्रस्तुत हाथी के 
वृत्तान्त द्वारा हाथी की परिस्थिति के समान उच्च कुलोत्पन्न किसी सजन के 
प्रति कहना अभीश्ट है अतएव वही प्रस्तुत हे | यहाँ हाथी के लिये कहा हुआ 
धयूथप? पद विशेष्य और उसके 'मान? आदि विशेषण भी श्लिष्ट है--विशेष्य 
ओर विशेषण दोनों श्लि्ट है--अतः श्लेष-देतुक है। 

श्लिए-विशेषण--- 

घिक तेली जो चक्र-घर स्नेहिन करत विहाल, 
पारथिवन विचलित करत चूकी धन्य कुलाल" || 

यहाँ तेली और कुलाल ( कुम्हार ) के विषय में जो कथन है बह 
अप्रस्तुत है । वास्तव में इस अ्रप्रस्तुत कत्तान्त द्वारा श्लिश-विशेषणों से 
राज-बृत्तान्त का वर्णुन है । कहना यह है कि वीर पुरुषों का प्रशंसनीय कार्य 
वही है जिससे समान बल वाले प्रबल राजाओं के हृदय में खलबलाहट 
उत्पन्न हो जाय न कि अपने स्नेहीजनों को पीड़ित करना | यहाँ विशेष्य पद 
तेली ओर कुलाल दोनों अश्लिष्ट हैं केवल 'चक्रधर' 'स्नेही? श्रादि विशेषण 
ही श्लिष्ट हैं (जैसे कि समासोक्ति में दोते हैं) किन्तु यहाँ “समासोक्ति! अलझ्ार 
नहीं है क्योंकि उसमें प्रस्तुत के वर्णन में अग्रस्तुत की प्रतीति होंती है और 
इसमें अप्रस्तुत के कथन द्वारा प्रस्तुत का वर्णन है । 

पय निर्मेल मान सरोवर का कर पान सुगंधित नित्य महा, 

जिसका सब काल व्यतीत हुआ सुखसे, विकसे कलकंज वहाँ, 

-क्क्र धारण करनेवाले अ्रथोत्त्‌ कोर्हू को घुमानेवाले तेजी को घिकार 
है, जोकि स्नेहियां को ( जिनमें स्नेह है ऐसे तिलों को या दूसरे पक्ष में अपने 
स्नेहीजनों को ) पीड़ित करता है ( दूसर पक्त में दुःख देता-दै)-किन्तु कुलाल 
( कुद्दार ) के धन्य दे जो चक्र घारण करके ( चाक फिराकर ) पार्थियों को 
( मिद्ठी के पिंडों को ) दूसरे पक्ष में पार्थिव श्रर्थात्‌ राजाओं को विचल्ित 
( चलायमान ) करता दे । 


डी 


है 


( श्र! ) 


विधि के वश राज-मराल वही इस पंकिल ताल गिरा अब दवा! 

बिखरे जल जाल शिवाल तथेव रहे भर भेक” अनेक जहाँ |] 

अप्रस्तुत हंस के वृत्तान्त द्वारा यहाँ उसी के समान अवस्पावाले किसी 
सम्पत्ति-भ्रष्ट पुरुष की दशा का वर्णन किया गया है । हंस का मानतरोवर 
से अलग होकर दूसरे तालों पर दुःखित दाना संभव है अतः यहाँ कुछ आरोप 
नहीं किया जाने से अनध्यारोप है। 

सुमनावलि-गंध-प्रलुग्ध, लिये हरिणी मन मोद रहा भर है, 

अनुरक्त हुआ मधुपावलि-गान हरे तृण तुच्छ रहा चर हे, 

बृक* सम्मुख लुब्धकर पृष्ठ खड़ा जिसको शर-लक्ष्य*ं रहा कर है, 

फिर भी यह दौड़ रहा म्ग मूढ़ उसी पथ में न रहा डर है|] 

यहाँ अप्रस्तुत मृग के वृत्तान्त के वर्णन द्वारा उसी दशा वाले प्रस्तुत 
विषयासक्त मनुष्य की अवस्था का वर्णन है। यहाँ भी आरोप नहीं है--मुग 
आर विषयासक्त मनुष्य दोनों की ठीक यही दशा है) 

* रितु निदाघ दुशसह समय मरु-मग पथिक अ्रनेक, 
मेंटे ताप कितेन को यद्द मारग-तर एक ॥ 

यहाँ अप्रस्तुत मस्स्थल के मार्ग में स्थित वृक्ष के वृत्तान्त द्वारा उसी 
दशाबाले किसी मध्यश्रेणी के दाता की अवस्था का वर्णन हैं | 

इस पंकज के विकसे वन में न यहाँ भ्रम तू मधघु-मत्त-अली ! 

सुख-लेश नहीं अति क्लेशमयी यद्द नाशक है सब रज्धरली, 

मतिमूढ़ ! अरे इस कानन का वह भक्षुक है गजराज बली, 

उड़ जा अविलम्ब, विनाश न हो जबलों रुक के इस कं ज-कली । 

यहाँ अप्रस्तुत रुज्ञ को सम्बोधन करके प्रस्तुत विषयासक्त मनुष्य के 
प्रति कहा गया है | 


सारूष्य-निवन्धना के इस साहश्य-मात्र भेद को 'अन्योक्तिः अंलझर 
भी कहते हैं । 


मेंढक । *भेड़िया। उच्याघ--बहेलिया | “निशाना बना रहा है ) 


ह 


र 


( १२२ ) 


कुवलयानन्द में प्रस्तुत के द्वारा क्रिसी दूसरे वाँछित प्रस्तुत के वर्णन 
में प्रस्तुतांकु” नामक अलझ्लार लिखा है । दीक्षितजी का मत है कि अप्रस्त॒त- 
अशंता में अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का वर्णन है और इसमें प्रस्तुत द्वारा ही 
प्रस्तुत का वर्णन होता है। जैसे-- 
मनमोहक मंजुल मालति है फिर भी अलि ! क्‍यों भटका फिरता, 
पहुँचा उड़ जा इस केतकि पै पर देख वहाँ रहना डरता, 
बस मान कहा अनुरक्त न हो लख ऊपर की यह सुंदरता, 
छिंद जायगा कंगक से, मधु की अभिलाष बज्था करता-करता। 
अपने प्रियतम के साथ पुष्पवाटिका में टहलती हुई किसी नायिका 
की यह भ्रमर के प्रति उक्ति है। कुवलयानन्द में इसकी स्पष्ठता करते हुए 
लिखा हे--्प्रस्तुतप्रशंसा में भज्ञादि के प्रति प्रत्यक्ष कथन नहीं द्वोता है, 
अतः वे श्रप्रस्तुत द्ोते हैं| यहाँ वाटिका में भज्ञ को मालती लता पर से 
केतकी पर गया हुआ देखकर भज्ग के प्रति नायिका द्वारा प्रत्यक्ष उपालम्भ 
दिया गया है श्रतः प्राकरणिक होने से प्रस्तुत है। भद्ध के प्रति उपालम्भ 
रूप इस वाच्यार्थ में, वक्ता जो सौन्दर्याभिमानिनी कुल-बधू है उसके द्वारा, 
सर्वस्व को दरण करने वाली संकट का केतकी के समान वेश्या में आसक्त 
रहने वाले निज प्रियतम के प्रति जो उपालम्भ सूचन किया गया है वह भी 
चांछित है अतः प्रस्तुत है | किन्तु पंडितराज का कहना है कि यह अअ्रप्रस्तुत- 
प्रशंसा? के अन्तर्गत है | 


( ३२ ) पर्यायोक्ति अलड्जार 


अमीष्ट श्र्थ का संग्यंकर से कथन किये जाने को पर्यायोक्ति श्रलक्षर 
कहते हैं | 
* पर्यायोक्ति का श्रथ है पर्याय ( दूसरे प्रकार ) से कहना । श्र्थात्‌ अपने 
अभीष्ट अर्थ को सीघे तरदद से न कद्द कर घुमाकर दूसरी तरद्द से कहना । 
गरव-विनासक तियन को लखि तोकी रन मांदि, 
किहिं श्ररि-ठप की राज-भ्रिय तजत पतिव्रत नांदि। 


प्‌ 


| 


( १२३ ) 


॥ किसी राजा की प्रशंसा में क_ह्टगा तो कवि को यह अभीष्ठ है कि सब 
शत्रओं पर युद्ध में तुम विजय प्राप्त करते हो? इस बात को इसी प्रकार न कह 
कर 'संग्राम में तुम्हें देखकर किस शत्र॒ की राज्य-लक्ष्मी पतित्रत को नहीं छोड़ 
देती है? इस प्रकार भंग्यन्तर से कहा है | 
यहाँ 'सब शत्रुओं पर ठुम विजय प्रास करते दो? यद्द बात यद्यपि स्पष्ट 
नहीं कह्दी जाने से वाच्यार्थ नहीं है--व्यंग्यार्थ है। पर व्यंग्यार्थ जैसे अवाच्य 
होता है अर्थात्‌ ध्वनित होता है, वैसे यह अवाच्य नहीं हे क्योंकि यह शब्द 
द्वारा भंग्यन्तर से कद्दा गया है अ्रतएवं ध्वनि नहीं है । ध्वनि में वाच्यार्थ और 
व्यंग्यार्थ भिन्न-भिन्न होते हैं । 
चौरासी मिन लक्ष रूप नद ज्यों लाया बना के नये, 
बारंबार कृपामिलाष कर मैं ये आप ही के लिये, 
हुए जोकि प्रसन्न देख उनको, ' मांयूँ वही दो हरे ! 
आये जो न पसंद, नाथ ! कहिये ये स्वांग लाना न रे !' 
यहाँ भगवान्‌ से मोक्ष की प्राथना अभीष्ठ है, उसे भंग्यंतर से कद्दा 
गया है। 
“यहि घाट ते थोरिक दूरि अ्रदे कटि लौं जल थाह दिखाइहों जू , 
परसे पग-छूरि तरै तरनी घरनी घर क्‍यों समुभाइहों जू , 
तुलसी” अवलंब न और कछू लरिका केहि भाँति जिआ्माइहौं जू , 
वर मारिये मोहि बिना पथ धोये हों नाथ न नाव चढ़ाइहों जू , 
यहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी के चरण प्क्चालन करने के इष्टार्थ को 
केवट ने स्पष्ट न कद्द कर दूसरे प्रकार से कद्दा हे | 
पावन हुआ स्थल यद्द जहाँ पद आपके अर्पित हुए, 
रूप-छुवि की माधुरी से नेत्र आप्यायित हुए, 
मधुर श्रवणामृत रसायन-वचन का कर दान क्या-- - 
सम्मान्य ! इस जन के अ्रवण अब सफल करियेगा न क्या || 
आप अपने यहाँ आने का अपना अ्रभीष्ट कहिये' इस बात को यहाँ 
इस पद्च के उत्तराद्ध में प्रकारान्तर से कह गया है । 


( १२४ ) 


इस अलक्षार के विषय में आचाय्यों का बड़ा मतभेद है, इसका विषेचन 
काव्य कल्पद्रुम के द्वितीय भाग में किया गया है । ५ 


दूसरा पर्यायोक्ति अलड्डार 


अपने दृष्ट-अर्थ को साक्षात्‌ ( स्पष्ट ) न कह कर उस (इृष्ट ) की 
प्िद्धि के लिए प्रकारान्तर ( दूसरे भ्रकार ) से कथन किए जाने को द्वितीय 
पर्यायोक्ति कहते हैं । 
इसका लक्षण चन्द्रालोक और कुबलयानन्द में “ब्याज ( बहाने ) 
से इष्ट साधन किया जाना? लिखा है। किन्तु इस लक्षण द्वारा 'पर्याय-उक्ति? 
श्र्थात्‌ प्रकारान्तर से कहा जाना, यह इस अ्रलछ्लवार में जो विशेष चमत्कार 
है वह स्पष्ट नहीं हो सकता है। अतः यहाँ आचाय दण्डी के मतानुसार 
लक्षण लिखा गया है । 
उद्ादरण--- 
वसन छिपाई चोर क्‍यों न देतु है गेंद यह | 
अस कहि नंदकिशोर, परस्यो गोपी उर चतुर ॥ 
यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उर-स्थल स्पश करने के दष्टार्थ (वांछिताथ) 
को स्पष्ट न कद्द कर पूर्वाद्ध में गोपाज्ञना को प्रकारान्तर से कद्दा है | 


(३३ ) व्याजस्तुति अलझ्भार 


निन्दा के वाक्यों द्वारा स्तुति और स्तुति के वाक्यों द्वारा निन्‍्दा करने 
को व्याजस्तुति अलझ्दार कहते हैं । 
व्याजस्तुति का श्र हे व्याज शअ्रर्थात्‌ बहाने से स्तुति । व्याजस्व॒ुति में 
स्ठुत के बद्दाने से निन्दा और निन्‍्दा के बहाने से स्तुति की जाती है । 
निन्‍्दा में स्तुति--- 
सुर-लोक से आप गिरी जननी ! श्रवनी-तल-दुःख-निवारण को, 
दिक-अंबर भी शिव ने तुमको ली जटा में छिपा, कर धारण सो, 


( २४ ) 


निरलोसियों के मन लुब्ध वना करत्ती तुम क्‍या न प्रतारण" हो, 
गुण-राशि में दोष ठुम्हारे यही कहते सब हैं, न अफारण जो ॥ 
यहाँ श्री गल्माजी की निन्‍्दा प्रतीत होती है, पर वस्तुतः उनकी 
स्तुति है 
८दिसि दिसि देखि दीठि चपल चलावै मनि-- 
भूषन दिखावै मंजु विसव विसाला ज्यों | 
सुबरन-सेवी* अभिरूप जन आआवे तिन्हें 
आउ* अपनावै मिलि लावे गरै माला ज्यों ॥ 
कोटिन" पै कोटिन कुमावै अर्थ कामिन तें | 
सदन न सूनो राखे राग इकताला ज्यों ॥ 
निलज निसर्ग रूप राम की समृद्धि सांची । 
वित्ताकार इंद्धन बुलावै बारबाला* ज्यों? || 
यहाँ बूंदी नरेश रामसिंह की समृद्धि को वेश्या के समान निलेज्ज 
कह कर निन्‍्दा के व्याज से राजा की स्तुति की गई है। यद्द श्लेष-मूलक 
च्याजस्तुति है। 
स्तुति में निनदा[-- 
तर सेमर का जगतीतल में यह भाग्य कहो कम है किससे ६ 
अरुण-प्रभ पुष्प खिले जिसके लख लज्जित हों सरसीझह- से, 
समर जलजात मराल तथा मकरंद-प्रलोसित भऋ्क्ष जिसे, 
करके फल-आश विद्ंगम है अ्रनुरक्त सदा रहते जिससे |] 
जिसके फूलों की सुन्दरता पर मुरध होके आये हुए आशाबवद्ध पक्षी 


*उगाई । “राजा पक्ष सें साक्षर चिद्दानों की सेवा करने वाली, वेश्या 
के पक्त में सुवर्श-धन । “राजा पत्त में पंडित, चेश्या पक्त में अच्छे रूप चाले | 
शीघ्र । राजा पत्त में कोटि अर्थात्‌ शास्त्रीय निर्॑य, वेश्या पक्त में करोड़ों 


रुपये । *इकताला राग जिसमें स्थान रिक्त (खाली ) नहीं रहता है। 
“वेश्या । 


( १२६ ) 


गण निराश हो जाते हैं, उस सेमर के बृक्ष की यहाँ स्तुति की गई है किन्तु 
वास्तव में निन्‍्दा है | यहाँ सेमर का वृत्तान्त श्रप्रस्तुत है वस्तुतः बहिराडम्बर 
वाले कृपण व्यक्ति के प्रति कद्दा गया है अतः यह श्रप्रस्तुत प्रशंसा से मिश्रित 
व्याजस्तुति है | 

बालि ने काँख मे दाबि कियो अपमान तऊ न भये प्रतिकारी, 

नाक रु कान कटी भगिनी लखि हू न कछू रिस चित्त विचारी, 

पूत को मारि जराइ दी लंक पै मारुती हू पै दया उर घारी, 

रावन ! हों जग में न लखों क्षमता में करे समता जु तिदारी ॥ 

रावण के प्रति अंगद के इन वाक्यों में स्तुति के बहाने निन्‍दा की 
गई है | यह शुद्ध व्याजस्त॒ुति है । 


( ३४ ) आशक्षेप अलझ्लार 
अआक्षेप! शब्द प्रनेकार्थी है । यहाँ झ्राक्षो प का अर निषेध है। निपे- 
घार्मक चमत्कार की प्रधानता के कारण इस अलझूार का नाम आछ्तेप है । 
शआ्तेप में कहीं निपेघ का और कहीं विधि का भ्राभाप्त होता है। पश्तः 
भ्राक्षेप अलक्कार तीन प्रकार का होता है । 


प्रथम आक्षेप 

विवक्षित* श्र्था का निपेध जैप्ता किये जाने के प्रथम श्राक्षेप श्रल॒क्वार 
कहते हैं । 

अर्थात्‌ वास्तव में निषेध न होकर निपेघ का आ्राभास होना | 

इसके तीन भेद हैं-.. 

(१) विवज्धित श्र्थ का वक्ष्यमाण ( आगे को क्दे जाने वाले ) 
विषय में, श्रवक्तन्यता ( नहीं कहने योग्य ) रूप विशेष* कहने की इच्छा 
से निपेघ का भ्राभास होना | इसमें भी कट्दीं तो सामान्य रूप से सूचित की 


१जो बात कष्ट ने के दिये अमीष्ट हो उसको विवक्षित अर्थ कहते हैं । 
किसी खास धात को सूचित करने के ब्विये | * 


( १२७ ) 


हुई सारी बात का निषेधाभास द्योता है और कहीं एक अंश कद्दकर दूसरे अंश 
का निषेधामास होता है । 

/ (२) विवक्षित अर्थ का उक्त-विषय में ( कद्दी हुईं बात में.) अति 
प्रसिद्धता रूप विशेष कहने की इच्छा से निषेघाभास होना । इसमें कहीं वस्तु 
के स्वरूप का और कहीं कद्दी हुई वात का निषेधामास होता है| 

चचपमाण निषेधासास--- 
रे खल | तेरे चरित ये कहिहोँ सबहिं सुनाय, 
अथवा कद्दिबो हत-कथा उचित न मोद्धि जनाय ॥ 
यहाँ नीच का चरित्र जो कहना अशभीष्ट है वह वक्ष्यमाण है--कद्दा 
॥ *दीं गया है, कद्िदों' पद से भावि कथनीय है। उसका चौथे चरण में जो 
निषेध है यह खल-चरित्र का कहना भी पाप है? इस विशेष-कथन की इच्छा 
से है, अतः निषेध का आभासमात्र है | यहाँ सूचित की हुई बात का 
, निषेध है। 
खिली देखि नव-मालती विरद्द-विकल वह बाल | 
अथवा कहिबवे में कथा कहा लाभ इृहि काल ॥ 
विरह-निवेदना-दूति की नायक के प्रति उक्ति है। “वह तुम्हारे वियोग 
में मर जायगी? यह कहना अभीष्ट है, किन्तु वाक्यांश कद्दा नहीं है, उत्तराद् 
में जो निषेध हे वह नायिका की इस वर्णनातीत अवस्था का सूचन करने-के 
लिए निषेघ का आभास है । 
. शक्त-विषय में स्वरूप का निषेधाभास--- 
८दसम्लुख में न बसीठी आयऊं |” 

_ ' रावण के प्रति अंगद की इस उक्ति में उक्त-विषय में निषेघका 

'  आस्ास है, क्‍योंकि अंगद दूत-कार्य करता हुआ भी वह अपने दूतपने के 
स्वरूप का निषेघ करता है| 

उक्त-विषय में कही हुईं बात का निषेघासास है--- 
चन्दन्‌ चन्द्रक चन्द्रिका चन्द-साल मनि-दवार, 
हों न कहाँ सब होय ये ताको दाहन-हार ॥ 


( श्रशण ) 


. विरह-ताप-सूचन करना, विवक्धित है, जिसका चोथे पाद में कथन 
करके भी हाँ न कहोौं? पद से जो निषेध है वह निषेधाभाव है। यह निषेध, 
ताप की अ्रधिकता रूप विशेष कथन के लिये, किया गया है | है, 


द्वितीय आक्षेप 
पक्षान्तर अहदण करके कथित श्र्थ का निषेध किये जाने को छित्तीय 
आज्षेप कद्दते हैं । 
कुरु-इद्ध को युद्ध के धमें विरद्ध इते न सिखिंडिहि के समुहानी, 
गुरु द्वौन हू मौन हो सस्र तजे सुत धर्म श्रद्दो ! जब भूूठ बखानी, 
छुल ही सों हत्यो न कहा अब मोंहि कहै दुरजोधन ये जग जानी, 
तुम केसब | तथ्य कहो न कहो, चलिहे न कद्दा यह सत्य कद्दानी ||." 
गदा के प्रहार से भूमि में गिरे हुए दुर्योधन की भ्रीकृष्ण के प्रति उक्ति 
है दुर्योधन ने “वलिद्दे न कह्दा यद्द सत्य कहानी? यह पक्षान्तर अ्दृण करके 
“न कहौ? पद से निपेध किया है ) ४ 
“छोड़-छोड़ फूल मत तोड़ आली ! देख मेरा--- 
हाथ लगते ही यद कंसे कुम्दिलाये हैँ। 
क्रितना विनाश निज ज्षणिक विनोद में है, 
दुःखिनी लता के लाल शअांसुश्रों में छागे हैं। 
किन्तु नहीं चुन ले तू खिले खिले फूल सब. ' 
रूप गुण गंध से जो तेरे मन भाये हैं। 
जाये नहीं लाल लतिका ने भड़ने के लिये, 
गौरव के संग चढ़ने के लिये जाये हैं ॥” 
उमिला ने पूर्वार्ध में फूल तोड़ने का निपेघ करके उत्तराद्ध में पक्चान्तर «: 
गअहदण करके तोड़ने को कद्दा हे | 


कक. 
तृतीय आत्तेप 
विशेष कथन की इच्छा से श्रनिष्ट में सम्मति का आमास होने को 
तृतीय आाणेप अ्लद्भार कहते है । 


श्‌ 
( 


| 


( १२६ ) 


अर्थात्‌ विधि का आभास होना । 
“जाहु जांहु परदेस पिय | मोदि न कछु दुख भीर, 
लहहुँ ईस ते ब्विनय करि. मैं हू तहां सरीर” || 
विदेश जाने को उद्यत नायक के प्रति उद्यत नायिका की इस उक्ति में 
'जाहु जाहु? पद से विदेश-गमन रूप अनिष्ट की जो सम्मति है वह सम्मति का 
आभास मात्र है क्योंकि “आपके वियोग में में न जी सकूँगी” यह विशेष-श्रर्थ 
उत्तराद्ध में सूचित किया गया है। आज्ञेप का यह भेद काव्यादश में अनुजश्ञा- 
क्षेप' नाम से कहा गया है। 
“मानु करत बरजत्ति न हों उलदि दिवावत सौंह, 
करी रिसोंदी जायगी! सहज हँसोंदी भौंह”॥ 
मानिनी नायिका को मान करने के लिये पूर्वाद्न में सखी कद्द रही 
है, वह आभासमात्र है| क्योंकि सखी के--'क्या तुमसे अपनी हँसोंह्दी भौंहिं 
रिसोहदी की जा सकेगी ! इस कथन के द्वारा मान का निषेध दी सुचित 
होता है| 


( २४ ) विरोधाभास अलड्भार 
चस्तुतः विरोध न होने पर भी विरोध के आभास के वर्णन के। “विरोध! 
अलझ्जार कहते हैं । 
वास्तव में विरोधात्मक वर्णन में दोष दोने के कारण विरोध अल- 
छार में विरोध का आभास दोता है, अर्थात्‌ विरोध न होने पर भी विरोध 
जैसा प्रतीत होना | इसके जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य के साथ परस्पर एक 


, ... ईंसरे का विरोधाभास होने में दश भेद होते हैं | 
४-7 "कुछ उदाहरण-- ६ 


दव सम नव-किसलय लगत अब हो लगत मनाल, 
लाल ! भयो वा वाल को विरह-विकल यह हाल || 
शीतल स्वभाव वाले सुनाल आदि पुष्प जाति को अम्रि के समान 
ताप-कारक कहने में विरोध प्रतीत दोता है, पर वियोग में ने दाहक ही दवोते 
६ 


है: हक. 


हैं, अतः विरोध का शभास है। यहाँ पुष्प जाति से ताप जाति के 
विरोध है | 
सरद की रैन दैन आनंद के साज सबै 
सोमित सु मंदिर से स्वच्छु अवरेख्ये आज | 
तामें गिरिराज कुल्न-गली हू इकोर बनी, 
तहाँ रास-मंडल सिगार सित लेख्यों आज । 
कुंडल के ऊपर ते श्री-मुख विलोकबे कों, 
ढरक्यो स-नाल कौल क्रीट तरे पैख्यो श्रज । 
भाँकी द्वारकेश की निद्दारि के श्रचेतन भे, 
चेतन अचेतन हू चेतन भो देखयो आज ॥ 
यहाँ चेतन मनुष्य जाति का अचेतन क्रिया के साथ और अचेतन 
कमल जाति का चेतन क्रिया के साथ विरोध है, श्रीप्रभु की मद्दिमा से उसका 
परिद्दार है। 
“मोरपखा 'मतिराम? किरीट में कंठ बनी वनमाल सुदाई, 
मोहन की मुसकान मनोहर कुंडल डोलनि में छवि छाई, 
लोचन लोल विसाल विलोकनि को न विलोकि भगयो बस माई, 
वा मुख की मधुराई कद्दा कहों मीठी लगे अ्रखियान लुनाई? 
यहाँ लुनाई? गुण का मघुर गुण के साथ विरोध का आभास है । 
“या अनुरागी चित्त की गति समुर्से नहिं कोइ, 
ज्यों ज्यों बूडै स्वाम रंग त्यों त्यों उज्बल दोइ?? | 
यहाँ स्थाम-रंग गुण? द्वारा उज्बल-रंग गुण? के उत्पन्न होने में 
विरोध है, किन्तु श्लेप द्वारा श्याम का अय श्याम रंग के श्रीकृष्ण, दो जाने 
पर विरोध हट जाता है| यहाँ गुण का गुण के साथ विरोधाभास है | 
मूदुल मधुर हू खल-बचन दाहक द्योतु विसेस, 
जदपि कठिन तउ मुख-करन सज्जन बचन दृमेस ॥ 
यहाँ मदुल! गुण का “दाह! क्रिया के साथ और “कठिन' गुण का 
फुल-करना क्रिया के साथ विरोधाभास है | 


श्रमेतन 
पे उ्की 


बे 


[वाह 


ह६ै।* 


कर 


( १११ ) 


जाते ऊपर को अहो ! उतर के नीचे जहाँ से ऋृती, 
है पैडी हरि की अलोकिक जहाँ ऐसी विचित्राकृती, 
देखो ! भू-गिरती हुईं सगरजों को स्वगंगामी किये, 
स्वर्गारोहण मार्ग जो कि इनके क्‍या हैं अनोखे नये ॥ 
हरिद्वार की दरि की पैडियों का वर्णन दे । नीचे उतरने की क्रिया से 
ऊपर चढ़ने की ( स्वरगंलोग प्राप्ति की ) क्रिया के साथ विरोध है पर यहाँ 
हरि की पैडियों द्वारा नीचे उत्तर कर श्रीगंगा-स्नान करने का तात्पय होने के 
कारण वास्तव में विरोध नहीं रहता है। 
विरोधाभास अल्लझ्वार की ध्वनि--- 
जहाँ “अ्रपि? 'तऊ! आदि विरोध-वाचक शब्दों के प्रयोग बिना विरोध 
का आभास द्वोता है वहाँ विरोध की ध्वनि होती है--- 
“वंदों मुनि-पद-कंजु* रामायन जिन मिरमयउ, 
- सखर* स-कोमल मंजु दोष-रहित दूषन-सहित३ || 
श्री रामायणी कथा को 'सखर? 'सकोमल” और “दोष-रहित? 'दूषण- 
सद्दितः कहने में विरोध के आभास की ध्वनि निकलती दे । “विरोध-बाचक 
शब्द का प्रयोग नहीं है | 


( १६ ) विभावना अलझ्वार 
विभावना का अर्थ है--विभावयन्तिकारणान्तरमस्यामिति विभावना? | 
श्र्थाव्‌ विभावना श्रलझ्वार में कारयान्तर की करपना की जाती है । 'विभावना? 
का मूल अभेद अध्यवसाय है । अत विभावना के अन्तर्गत रूपकातिशयोक्ति या 
रूपक अवश्य रहता है | इसकी स्पष्टता काव्य कल्पन्न्स के द्वितीय: भाग-भ्ल- 


९ 
+*> छ्वार मझरी में विश्तार से की गई है । 


१महपिं वाल्मीकिन्ी के चरण | 
, *कढोरतायुक्त, अथवा खर रास की कथायुक्त | बे 
>दूपण ' क्षत्र की कथायुक्त । .. हक,» 


( १३२ ) 


प्रथम विभावना 


प्रसिद्ध कारण के अभाव में भो कार्योत्यन्न होने के वर्णन में प्र 
विभावना कहते हैं । 
यह दो प्रकार की द्ोती हे--उक्त-निमित्ता और अनुक्त-निमित्ता । 
'उक्त-निभित्ता-- 
“रहित सदाई दरियाई हिय-घायनि में, 
ऊरघ उसास सो भकोर पुरवा की है। 
पीव पीव गोपी पीर-पूरित पुकारति हैं, 
सोई 'रतनाकर” पुकार पपिद्दा की है। 
लागी रहे नैननि सौं नीर की भरी शो उठै-- 
चित्त भें चमक सो वमक चपला को है। 
विनु घनस्याम धाम-घाम ब्रज-मंडल में; 
ऊधो |! नित वसति बहार वरसा की है” ॥ 
यहाँ घनश्याम ( मेघ रूप कारण ) के बिना द्वी बरसा रूप कार्य होना 
कहा गया है। 'घनत्याम! शब्द श्लिप्ट है--इसके मेघ श्रौर भ्रीकृष्ण दो 
अर्थ हैं। म्रज् में नित्य वरसा के होने का कारण ऊपर के तीनों चरणों 
में कारणान्तर कल्पना करके कहा गया है। अ्रतः उक्त-निमित्ता है। यहाँ 
वियोग से उत्पन्न अश्रुधारा में बरसात का अ्रध्यवसाय लिया गया है | श्रर्थात्‌ 
अश्रुधारा न कहकर उसका उपमान बरसा का कथन क्रिया गया है। 
अनुक्त-निमित्ता-- 
पीती स्वयं है न किसे पिलाती 
प्रमत्त हो तू ध्वनि दी सुनाती। 
तथापि उन्मच श्रद्दों | बनाती 
विचन्रता कोकिल ! तू दिखाती ॥ 
उन्मच बनाने में मादक-वस्तु का सेवन प्रधान कारण दोता है, किन्ट 
इस कारण के श्रभाव में भी यहाँ उन्मचता रूप कार्य का द्वोना कद्दा गय 


रे 


( १३१३ ) 


है। यहाँ उन्‍्मत्त बना देने का कारण नहीं कहा गया है इसलिये अनुक्त- 
निमित्ता है। ह 

“शठ सुरंग अनूप्रम सोहं सुभाव ही बीरियो बाल न खाई, 

मूषन हू बिन भूंषित देह सुअ्ंजन हू बिन नैन निकाई, 

रूप की राति विलास मई इक गोपकुमारि बनी छुबिछाई, 

जावक दीन्हें बिना हू अली ! कलके यह पाइन में अरुनाई”॥ 

अधर के रक्त होने का कारण पान का खाना और शरीर के भूषित 
होने आदि के कारण भूषण धारण करना आदि होते हैं। यहाँ इन कारणों 
के बिना ही रक्त होना आदि कार्य कहे गये हैं।ओर इसका निमित्त नहीं 
कद्दा गया है श्रतः अनुक्त-निमित्ता है। यहाँ अधरादिकों में स्वाभाविक 
विभावना है। 

प्राचीन संस्कृत ग्ंथ काव्य प्रकाश आदि में विभावना का यही एक 
भेद है। कुबलयानन्द में विभावना के और भी पाँच भेद माने गये हैं । 


द्वितीय विभावना 

कारण के असमग्न ( श्रपूर्ण ) होते पर भी कार्य को - उत्पत्ति के वर्णन 
को द्वितीय विभावना कद्दते हैं 

“तियो! कत कमनैती* पी बिन जिद भौंह कमान, 

चल-चित बेधत चुकत नहिं बंक-विलोकन बान” ॥ 

धनुष की डोर से खेंच कर सीधे बाणों से निशाना मारा जाता है 
अतः घनुष में डोरी का न होना और बाणों में टेढ़ापन होना अपूर्णता है| 
यहाँ डोरी-रहित भकुटी रूप घनुष और कटाक्ष रूपी ठेढ़े बाण इन दोनों 
अपूर्ण कारणों से ही चंचल-चित्त के वेधन करने का कार्य होना कहागया है| 

“दीन न हो गोपे | सुनो, दीन नहीं नारी कभी 

भूत-दया-मूर्ति यह मन से शरीर से। 


*धघनुष-विद्या । “घनुप को प्रत्यंच-ढोरी | 


( १३४ ) 


क्षीण हुआ वन में छुधा से मैं विशेष तब 
मुझको बचाया मातृ जाति ने ही खीर से। 
आया जब मार" मुझे मारने को वारध्वार 
अप्सरा अनीकिनी सजाये हेम-तीर से। 
तुम तो यहाँ थीं, धीर ध्यान ही तुम्हा वहाँ 
जूका मुझे पीछे कर पंचशर" वीर से?॥ 
यशोधरा के प्रति बुद्धदेव की इस उक्ति में यशोधरा के ध्यान मात्र 
अपूर्ण कारण द्वारा कामदेव की विजय करने का कार्य होना कहा गया है | 


तीसरी विभावना 


प्रतिबन्धक होने प्र भी कार्य को उत्पत्ति कथन करने को तीसरी विभा- 
घना कहते हैं । 
श्र्थात्‌ कार्य का बाधक3 होने पर भी कार्य का उत्पन्न होना । 
तेरे प्रताप रवि का दप |! तेज जो कि-- 
लोकातिरिक्त सुविचित्र चरित्र, क्योंकि-- 
जो दे अछुत्र उनको यह ताप-दारी 
हू छुत्-धारित उन्हें श्रति ताप-कारी ॥ 
छाते से यय का ताप रुक जाता है। यहाँ राजा के प्रताप रूपी सूर्य 
द्वारा छुत्र को धारण करने वालों को (छु+धारी शत्रु राजाओं को) छाते रूप 
घाघक-का रण दोने पर भी सन्तापित द्ोना क॒द्दा गया है | 
(तुब चैनी-व्याली रहे बांधी गुनन्द्द बनाइ, 
तऊ वाम ब्रज्ञ-चंद को बदाबदी डसि जाइ? ॥ 
वेगी रूप सर्पिणी का गुणों ( श्लेपाय डोरों ) से बंधी हुई द्ोना डंक 
मारने का प्रतिन्‍््वकर है। फिर भी उसके द्वारा ठसने रूप काय का किया 
जाना कद्दा गया दे | 


कामदेव । कामदेव । >रोकने घाक्षा 


( १२५४५ ) 
चौथी विभावना 


अकारण से कारय उत्पन्न होने के वर्णब को चोथी विभावना कहते हैं । 

अर्थात्‌ जिस कारण से कार्य उत्पन्न होना चाहिये उस कारण के बिना 
दूसरे कारण द्वारा कार्य होना । 

आवतु है तिल-फूल ते मलय-सुगंध-समीर, 
इंदीवर-दल जुगल ते निकरतु तीच्छुन तीर ॥ 

न तो मलय सुगन्धित वायु के आने का ( उत्पन्न होने का ) कारण 
तिल का पुष्प द्वो सकता है ओर न बाणों के निकलने का ( उसन्न होने का ) 
कारण कमलदल ही | किन्तु यहाँ इन दोनों अकारणों द्वारा इन दोनों कार्यो 
का उत्पन्न होना कहां गया है? | यहाँ रूपकातिशयोक्ति मिश्रित है | 

पंचम विभावना 

विरुद्ध कारण द्वारा काय की उत्पत्ति होने के वर्णव को पॉँचवीं विभावना 
कहते हैं । 

“मार सुमार करी खरी मरी मरीदि न मार, 
सींच गुलाब घरी घरी अरी ! बरीहिन बार ।? 

यहाँ गुलाबजल रूप सीतल कारण द्वारा जलाना रूप विरुद्ध कार्य 
होना कहा गया है। _, 


छठी विभावना 
कार्य द्वारा कारण उत्पन्न होने के चर्णंन को छुठी विभावना कहते हैं । 
ललन-चलन की बात सुनि दहक दहक हिय जात, 
हृुग-सरोज से निकसि अलि ! सलिल-प्रवाह बहात॥ 
' जल से उत्पन्न होने से कमल का कारण जल है, क्रिन्तु यहाँ हग 


*यहाँ कवि का सात्पय तिलफुज कहने का नायिका की नासिका से 
ओर कमलदल कहने का नायिका के नेन्नों से है। 
कामदेव । 


ड़ 


( १३१६ ) 


सरोजों से जल के प्रवाद्द का उत्पन्न होना श्र्थात्‌ कार्य से कारण का उत्पन्न 
होना कहा गया है। 

भारतीभूपण में विभावना का सामान्य लक्षण यद्द लिखा है कि “जहाँ 
कारण और काय॑ के सम्बन्ध का किसी विचित्रता से वर्शन हो ।” ए० २२२। 
किन्तु इस लक्षण में श्रतिव्याप्ति-दोष हैं क्योंकि कारणातिशयोक्ति श्रौर 
असंगति और विशेषोक्ति आदि में भी कारण ओर काय्य का विचित्र सम्बन्ध 
चर्णुन होता है । 


( ३७ ) विशेषोक्ति अलझ्ञार 
झखणड-फारण के होते हुए भी काये नष्ठोने के चर्णन को विशेषोक्ति 
कहते है । 

विशेषोक्ति? पद “वि? शेप! और 'उक्ति? से बना है। “वि? उपसर्ग 
का श्र गत? है और 'शेप? का श्रथ यहाँ 'कार्य' है | न्‍्याय-यूत्र के भाष्यकार 
ओऔवात्त्यायन ने 'शेपबत्‌ः ऐसा अनुमान का प्रभेद कहकर कार्य से कारण 
का उदाहरण दिया है। शत: विशेषपोक्ति का शब्दार्थ यह है कि गत द्वो गया 
है कार्य जिसका ऐसे कारण की यक्ति श्र्थात्‌ कारण द्वोते हुए काय का न 
होना कहा जाना। उद्योतकार ने विशेयोक्ति का यद्द श्र॑ किया दे कि 
कुछ विशेष (खास ) बात के प्रतिपादन के लिये उक्ति दोना--किश्वित 
विशेषप्रतिपादयित मक्ति: |? 

(विभावना में कारण के बिना काय उत्पन्न होता दे श्रौर इसमें कारण 
फे न दोने पर भी काय नहीं दोता है | श्रतः यद (विशेषोक्ति! अ्रलझ्कार विभा- 
बना के विगत दे | इसके तीन मेद हं--- 

झनुक्त-निम्िित्ता-- 

रसीली मीठी दे सुमधुर सुधा के रस मिली, 

नसीली भी देखो प्रमुदित हमारी मति छुली 
झची से पी भी ली तदपि न पिपासा शमन हो 
तुग्दारी हंसी ये सरस्विता हे नय श्रद्दों !॥ 


( १३७ ) 


तृषा मिटाने का कारण तृप्ति-पूर्वंक पान करना है। यहाँ दचिपृवक 
पी लेने पर तृषा का शान्त न होना कहा गया है | 
कम उक्त-निमित्ता-- 
देख रहा दे प्रतिंपत 
अगशित जन प्रत्यक्ष मृत्यु-छुख-गत भी, 
रागांध चित्त फि भी 
होता नहीं है यह विषय-विमुख कभी || 
धबंदा जगत को झुत्यु-मुख में प्रवेश करते हुए देखना” विषयों से 
विरक्त होने का कारण द्ोने पर भी विरक्ति न होना कहा है। उसका निमित्त 
चित्त का रागान्ध होना कद्दा गया हे | 
है वापी१ भी मरकत-मयी" रक्त-सोपानरं वाली, 
छाये देमोत्पलरई कल“ जहाँ नाल बैदूर्य* शाल्री | 
पानी भी है विमल उसमें हंस ई हर्ष-पाते, 
वर्षा में भी अति-निकट के मानसी को न जाते ॥ 
वर्षाकाल में अ्न्यत्र के जल में गंदलापन आराजाने के कारण सारे इंस 
मानसरोवर को चले जाते हैं अतएव हंसों के मानसरोबर जाने का वर्षा-काल 
कारण दै। यह मेघदत में यक्ष ने अपनी णह-वापिका के हंसों का वर्षा-काल 
भें भी मानसरोवर को न जाना कहा है | और न जाने का निम्मित्त उस बावड़ी 
के जल का निर्मेल होना कहा गया दे अतः उक्त-निमित्ता है | 
अझचिन्य्य-निसित्ता--- 
कदन कियो हर मदन-तन तडठ न क्रियो बल छीन, 
- कुसम-सरन इकलोकरत त्रिभुवन निज आधीन* |] 


"पे 
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जल की बावड़ी । “पन्नों के मणियों की । उसीढी--जीना । *सुबर्ण 
कान्ति के कमल । “'सनोहर । * एक प्रकार का रत्न लहसुनिया । *वियोगिनी 
की उत्ति है, महादेवजी ने कामदेव को भस्म भी कर दिया, तो भी उसका बत्त 
नष्द न किया । यह एक ही ठौनों ज्ञोक को अपने चश में करता है । 


( रशे८फ ) 


यहाँ कामदेव के शरीर का नाश होने रूप कारण के होने पर भी 
उसके बल का नाश न होना कद्दा गया है। ओर इस बल-नाश के नहीं किये 
जाने का कारण अज्ञात द्ोने से अचिन्त्य है | 
( ३८ ) असम्भव अल्क्भार 
किसी अर्थ की सिद्धि की श्रसस्मवत्ता ब्णन को जाने को 'असम्भव! 
अल्लक्षर कहते हैं । 
असम्भच का श्र स्पष्ट है | 
गोपों से अपमान जान श्रपना क्रोधान्ध होके तभी--- 
की वर्षा ब्रज इन्द्र ने सलिल से चाहा ठुबाना सभी | 
यों ऐसा गिरिराज श्राज कर से ऊँचा उठाके श्रद्दो १ 
जाना था किसने कि,गोप शिशु ये रक्षा करेगा कहो ! 
गिरिराज के उठाये जाने रूप कार्य की सिद्धि की भगवान्‌ धरीकृष्ण 
को गोप-शिश्ु” कहकर जाना था क्रिसने! इस कथन से श्रधम्भवता कथन की 
गई ह। 
दालोक में श्रसम्भब नाम से यह शअलझ्लार स्वतन्त्र लिखा द। 
काव्यप्रकाश शरीर स्वस्थ में ऐसे उदाहरण “विरोध' के अ्रन्त्ग त दिखाये 
गये है 
“देसरि त्यों नल नील मु्कंठ पदारदिं झयाल में खोदि बहेईँ, 
अंगद श्रो हनुमान सुसेन सद्दी 'लद्धिराम! घुजा फररेहं, 
वानर भाष्ठु कुलाइल में जल-जीय तरंग सवै दब जैेह 
'जानें को श्राज़ मदहीवति राम सये दल बारिधि आधिके श्र? | 
समुद्र पर सेतु बांधने के काय की यहाँ, लाने को श्राज'**२*****? हस 
ने द्वारा अमम्मबता कही गई दे 
३६ ) थमझूति श्रलद्गर 
घमडति का धर्थ है सड्डति ने दोना अर्थात्‌ स्वाभाविक सफ्भधति फा 
रयाय। धसइति शयहार में कारण शोर कार्य की स्वाभाविक (नियमित) सक्ृति 


( श्श६ ) 


का त्याग वर्णन किया जाता है । इसके तीन भेद हैं-- 


प्रथम असड्भति 


विरोध के आभास सहित काये और कारण के एक ही काल में वैय- 
घिकरण्य” वर्णन को प्रथम असनज्ञति अलछ्कार कहते हैं | 
कारण और कार्य एक ही स्थान पर हुआ करते हैं, जेसे--धू आ 
होता है वहों अग्नि होती है | किन्तु प्रथम श्रसद्धति में इस नियमित सद्धति को 
त्याग कर कारण अन्यत्र होना और काय श्रन्यत्न होना वर्णन किया जाता है | 
लक्षण में विरोध के *आमभास सहित इसलिये कहा गया है कि जहाँ विरोध के 
आभास बिना कार्य और कारण का वैयधिकरणय होता है वहाँ अलझ्लार नहीं 
द्ोता है | जेसे- व 
जौलों यह टेढों करतु भौंह-चाप कमनीय, 
तौलों बान-कटाक्षु सो विंधि जावतु मो हीय ॥ 
यहाँ हुदय-वेचन रूप काये और चाप-आकर्षण रूप कारण का बेय- 
घिकरण्य होने पर भी विरोध नहीं क्योंकि धनुष का आकर्षण अन्यत्र और 
बाण का लगना अन्यत्र, यह वास्तविक वेयधिकरण्य है। अतः ऐसे वण नों 
में यह अलड्ढार नहीं होता है । 
उदाहरण--- 
इरत कुसुम-छुत्रि कामिनी निज अंगन सुकुमार, 
सै बेघत यह कुछुमसर युवकन हिय सर मार ॥| 
पुष्प काम के बाण हैं | उनकी शोमा अपने अंग की शोभा द्वारा 
हरण करने का कामदेव का अपराध नायका करती है अतः दण्ड का कारण 
जो अपराध है वह नायिका में है ओर इस अपराध का दरण्ड--कामदेव द्वारा 


भ 


, *अधिकरण का श्रथे हे आरश्रय-आधार ओर वेयथिकरण्य का अर्थ है 
पथक्‌-एथक्‌ आश्रय अर्थात्‌ एथक्‌ एथक्‌ स्थान पर होना। *आभास का अर्थ 
यह है कि वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरोध जैसा प्रतीत हो। 


( ९४० ) 


बाण मारने का कार्य--युवा पुरुषों में कद्दा गया है । 
#क्षत अपनी में जाइ श्रटत अठान ठानि, 
परत न जान कोन कीतुक विचारे हैं । 
कहे 'रतनाकर!ः कमल-दल हू सों मंजु, 
मदुल अनूपम चरन रतनारे हैं। 
घारे उर अंतर निरंतर लड़ावें हम, 
गावें गुन विविध विनोद मोद भारे हैं । 
लागत जो कंटक तिद्दारे पांय प्यारे ! दवाय, 
आह पहिले ही दिय वेघत हमारे है? | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति गोपीजनों की इस उक्ति में कांठा लगने रूप 
कारण भगवान्‌ के चरण में वेधन रूप कार्य गोपीजनों के छृदय में होना कद्दा 
गया है। 
यहाँ आइ पहिले? के प्रयोग द्वारा कारण के प्रथम कार्य होना समझ 
कर पूर्वोक्त 'कार्णातिशयोक्ति! का भ्रम न करना चाहिये | क्योंकि यहाँ 
कांटा लगने रूप कारण के प्रथम वेघन रूप कार्य का होना मुख्यता से नहीं 
कद्दा गया है। किन्तु कांटा लगने रूप कारण का भगवान्‌ के चरण में दोना 
आओऔर उसका वाय जो बेघन करना है वद्ध गोपी जनों का हुंदय में होना कदा 
गया है। श्र्थात्‌ यहां कारण का द्ोना श्रन्यन्त और कार्य का दोना श्रन्यत्र कद्दा 
गया है । 
विपयी पति छुसंग सो पशथ्य-विमुस्य है शआपु, 
करत लोक श्रपवाद-सुर ' चढ़ि सचियन रंतापु ॥ 
यहाँ पध्य के बिमुल्य होना! ( नीतिमार्ग को छोड़ना ), यह कारण 
परिषयी राजायों के श्रीर 'लोक-निन्दरा रूप ज्यर का ताप! यह काय मंत्रियों फे 
होना कदा गया है। हस्में 'पध्य! शरीर 'जुर! शब्द श्लिष्ट हैं। शअ्रतः श्लेष 
मिड्नि है । 


उपर अयया दुःख 


( १४१ ) 


असद्भति का विरोधाभास से श्थक्करण--- 

असज्भति? में एक एकाघिकरण्य वालों का ( एक स्थान पर रहना 
प्रसिद्ध हो उनका) वैयधिकरण्य होता है । और 'विरोधः में वेयधिकरण्य वालों 
का ( भिन्न-भिन्न स्थान पर रहना प्रसिद्ध हो उनका ) एकाधिकरण्य ,दोता है । 


हितीय असंगरति 
अन्यत्र कर्तव्य कार्य को अन्यन्न किये जाने को द्वितीय श्रसद्गति अलक्कार 
कहते हैं । 
अर्थात्‌ जो कार्य जिस उचित स्थान पर करने के योग्य हो उसे वहाँ 
न किया जाकर दूसरे स्थान पर किया जाना । 
नप | तुब अरि-रमनीन के चरित विचित्न लखाहिं, 
नयनन ढिंग कंकन लगे तिलक लगे कर माँहि? | 
तिलक माये-पर लगाया जाता है और कंकण हाथ में धारण किया 
जाता है, यहाँ कंकण को नेन्नों पर और तिलक को हाथ पर लगाना कद्दा है। 
“साफ समै आजु नन्‍्दजू के नव मन्दिर में, 
सजनी ! प्रकास लख्यो कोत्॒क रसाल में । 
रगमगे अंबर सवारि अंग भावती ने, 
प्रेम सरसायो मनि भूषन विसाल में। 
“टोमनाथ” मोहन सुजान दरसाने त्योंही, 5 
रीकि अलवेली उरफानी ओर द्वाल मैं । 
मोरबारी बवेसरि लै श्रवन सुजान चाद, 
साजे पुनि भूलि के करनफूल भाल मैं”? | 
यहाँ नासिका के भूषण वेसर का अवण पर और करशंफूल का ललाट 
में घारण करना कहा है जो उचित स्थान से अन्यत्र है। 


"शत्रुओं की रमणियों के पति रण में मर जाने पर थे रमणियाँ रुदन 
करतो हुईं श्रांस्‌ पॉछती हैं, तब हाथ के कंकण नेन्न के समीप दो जाते हैं और 
सौभाग्य-चिन्द-तिज्षक पोंछुती हैं तब वद्द तिजक हाथ पर लग जाता है । 


( श्डरे ) 


तृतीय असंगति 
जिस कार्य को करने की प्रवृत्ति हो उसके विरुद्ध काय॑ किये जाने को 
तृतीय असद्जति अलंकार कहते हैं । 
मोह मिटावन हेत प्रभु ! लीन्हों तुम अवतार, 
उलठो मोहन रूप घरि मोहीं सब ब्रज-नार ॥ 
यहाँ, विश्व का मोह ( श्रज्ञान ) मिटाने के लिए श्रवतार लेने वाले 
श्री कृष्ण द्वारा मोह मिटाने रूप काय के विरुद्ध ब्रजाद़्नाओं को मोहित किया 
जाना कहा गया है | 
“काज महा रितुराज वली के यहेँ बनि आवठ है लखते ही, 
जात कह्यमो न कहा कदहिए 'रघुनाथ? कह्टे रसना इक एड्ी, 
साल रखाल तमालहि आदिदे जेतिक इृच्छुलता बन जे ही, 
नौ दल कीवे कों कीन्दों विचार पै के पतझभार दिए पदले ही ॥ 
नवीन पतन्नोत्पन्न करने को आए हुए, वसन्त द्वारा पतभाड़ किया जाना 
।वरुद्धू काय है | 


(४०) विषम अलझ्लार 
विषम का अर्थ है सम न होना अर्थात्‌ विषम घटना (अ्रनमेल 
सस्वन्ध) इसके तीन भेद हैं-- 


ग्रथम विषम 


परस्पर में वैधस्य वाली वस्तुओं का संबंध अ्योग्य*सूचन्‌ किये जाने को 
प्रथम विषम अलझ्भार कहते हैं । 

“ऊधोजू | सुधो विचार है धों जु कछू समुझे दमहूँ तजवासी 

मानिईँ जो अनुरूप कहो 'मतिराम? भली यह बात प्रकासी 

जोग कर्दां मुनि लोगन जोग कहाँ अवला मति है चपला सी, 


धय्थायोग्य न होना अर्थात्‌ श्लाघनीय संबंध का अभाव होना | 


( (४३ ) 


स्थाम कहाँ अ्भिराम सुरूप कुरूप कहाँ वह कूबरी दासी (१? 
यहाँ भ्रीकृष्ण और कुब्जा का सम्बन्ध अयोग्य सूचन किया है । 


द्वितीय विपम 
कर्ता को क्रिया के फल की श्राप्ति न होकर जददाँ अनर्थ की प्राप्ति होती है 
वहाँ द्वितीय विषम अलझ्भार होता है । 
“आ्राई भुजमूल दिये सुधर सहेलिनि पे, 
बाग में श्रजानि जानि प्रान कछू बहरें | 
कहे 'रतनाकर? पै ओर हूँ विषाद वढ्यो, 
याद परै सुखद सेंजोग की दुपहरे । 
धीरज जर्यो ओ जिय-ज्वाल अधिकानी लखि-- 
नीरज-निकेत स्वेत-नौर भरी लदरे। 
दंद भई दुसदह् दुचंद भई हीतल कों, 
सीतल सुगंध मन्द मारुत की लद्दरै?” ॥ 
यहाँ बाग में आकर वियोगिनी को चित्त बदलाने रूप इष्ट की प्राप्ति 
न द्वोकर वहाँ के उद्दीपन-विभागों द्वारा प्रत्युत सउन्‍्ताप होने रूप अ्रनिष्ठ प्राप्ति 
है। 
“खोन गयो उनकी न सुतंत्रता आपनी कीरति खोन गयो मैं, 
देन गयी उन कंठ कुठार न आपने पांव पै आप लो में, 
मैं उनकी हनिवे को गयो नहिं ह्वा उलगो हनि चित्त रयो मैं, 
लेन गयो नहिं पातल कों पर आपनो गौरव देन गयो में।” 
महाराणा प्रताप को विजय करने को जा कर उनके द्वारा अपमानित 
होकर श्राये हुये राजा मानसिंदर की यह उक्ति है। यहाँ महाराजा मानसिंद 
को विजय रूप फल की अप्रामति ही नहीं, अपमान होने रूप श्रनर्थ की प्राप्ति 
भी हे। 
दे केवल इृष्ट की अग्राप्ति में भी परिडराज ने यह अलंकार माना है | 


श्४ड४ड )2 


लोक-कलंक. मिटाने को सृग-अंक यहाँ नभ से आकर, 
तेरा विमल बदन हुआ था निष्कलड्डता दिखला कर, 
मृग-सद-तिलक-रेख मिस फिर भी कल्पित होने लगा वही, 
निज आश्रित को सदा कलंकित करती हैं प्रमदा सचही। || 
यहाँ चन्द्रमा को अपना कलंक दूर करने की श्रप्राप्ति है। इसमें 
अर्थान्तरन्यास श्रलंकार मिश्रित है--चौथे चरण में पहिले तीन चरणों के 
याक्‍यार्थ का समर्थन किया गया है। 
इष्ट की प्राप्ति पूबक श्रनिष्ट को प्राप्ति में भी यही अलक्कार होता है । 
जैसे--. 
मद-मीलित-हग हिरद ने विष-तरु कीन्ह खुजाल, 
खुजली-सुख तें हू अधिक बढ़ी जलन ततकाल॥ 
खुजली करना चाहनेवाले हाथी को विष-बृक्षु से खुजली के सुख रूप 
इृष्ट की प्राप्ति होने पर भी विष-बृक्ष के स्पर्श से उसके अंग में जलन उत्पन्न हो 
जाने के कारण अनिष्ट की प्राप्ति भी है | 


तृतीय विषम 
कारण के गुण-क्रियाञ्रों से कार्य के ग्रुण-क्रियाएँ क्रमशः विरुद्ध पर्णंन 
करने को विषम का तीसरा भेद कद्दत हैं । 
गुण-विरोध--- 
अन्तर्निमेल मिष्ट शीतल सदा सु-स्वाडु गम्भीर भी, 
पाती है ग्रुण की कहीं न समता भीजाहुबी-नीर की । 
है वो यद्यपि श्वेत, दूर करता मालिन्य भी सर्वथा, 
देता है पर कृष्णु-रूप उसकी है ये अनोखी प्रथा ॥ 


चन्द्रमा अपना कलझ सिठाने के लिए पृथ्वी पर आकर कामिनी का 
झुख हुआ था पर यहाँ भी कस्तूरी के बिन्दु के तितक--चिह्न के बद्दाने से कलझइ 
अना ही रहा । "जिसके छू जाने से शरीर में जलन हो ज्ञाती है जैसे कोच 
आदि के वृक्ष | 


( श४५ ) 


श्रीगड़ा के निमेल और श्वेत रज्ध के जल के स्नान और पानके द्वारा 
श्याम रूप हो जाना (श्लेबार्थ श्रीकृष्ण-रूप प्राप्त दो जाना) विरुद्ध हे । 
है क्रिया-पिरोध -- 
ह प्रान-प्रिये ! तू निकट में आनेद देत अपार, 
पर त्तेरे ही बिरद की ताप करत तन छार॥ 
यहाँ नायिका कारण है, आनन्द देना उसकी क्रिया है, उसके दारा 
तापदान की क्रिया का विरोध है--जो सुख देता है, उसके द्वारा दुःख दिया 
जाना विपरीत है। 
असजझ्भति अलझ्र में कार्य.कारण का वैयधिकरण होता है और 
विरोध अलक्लार में वेयघिकरएव का एक्राधिफरण द्वोता है और (विषम के 
इस तीसरे भेद) में कार्य कारण के विज्ञातीय गुण और क्रिया का योग 
चमत्कारक होता है | 


(४१) सम अलंकार 
सम! का अर्थ यथायोग्य है । यह अलड्ढडार “विषम! के विपरीत है। 
इसके तीन भेद होते हैं--- 


प्रथम सम 
यथायोग्य सम्बन्ध वण न किये जाने के 'सम! अलक्षार कहते हैं । 
यथायोग्य अर्थात्‌ छाघनीय सम्बन्ध कहीं उत्तम पदार्थों' का और कहीं 
निक्ृष्ट पदार्थो' का होता है अतः यह दो प्रकार का होता है--- 
(१) सद्योग में! अर्थात्‌ उत्तमों का श्लाघनीय यथायोग्य सम्बन्ध 
/ ,. दोना। | 
० (३ ) अस्योग में? अर्थात्‌-असद्‌ वस्तुश्नों का निनदयीय यथायोग्य “ 
सम्बन्ध होना । 
सदयेग में-- 
भागीरथी ! बिगरी गति मैं अरू तू बिगरी गति की है सुधारक 
रोगी हों में भव-भोगी डस्यो अर याकी प्रसिद्ध है तू उपचारक 
५२० 


( १४६ ) 


मैं तूथना श्रति व्याकुल हों तू सुधा-रस आकुल ताप-निवारक, 
में जननी ! सरनागत हों अरु तू कसनारत है जगतारक।॥] 
“मैं बिगरी गति? और 'तू बिगरी गति की सुधारक? इत्यादि यहाँ 
श्लाघनीय योग्य सम्बन्ध वर्णन किये गये हैं। 
श्री रूपा मिथिलेशनंदनी श्याम राम नारायण रूप, 
योग रमा से रमा-रसण का दर्शनीय है यह अनुरूप, 
है सुवर्ण में सौरभ का यह मणि-कांचन का मिला सुश्ोग, 
तूषित सुधा-सर पाके प्रमुदित कहने लगे यही सब लोग ॥ , 
यहाँ भी राम ओर जानकी जी का योग्य सम्बन्ध श्लापनीय कहां 
गया है । « 
असयोग में--- 
उचितदि है बानर-सभा आसन मृदु तरु-साख, 
नख-रद-छुत आतिथ वहाँ करत चिकार सुभाष ॥ 
बानरों की सभा में वृक्षों की शाखाओं के आसन ओर दांत तथा 
नखों के छतों ( घावों ) का आतिथ्यं आदि उसके अनुरूप हो कहे गये हैं। 
यहाँ असत्‌ योग है | 


हितीय सम 


कारण के अनुरूप कार्य चर्णन किये जाने को द्वितीय सम अर्लंकाः 
कहते हैं । 
यह तौसरे विषम? अलैझछ्ार के विपरीत है | वहा कारण के प्रतिकूल 
और यहाँ कारण के अनुकूल काय वर्णन किया जाता है। 
बड़वानल, विष, व्याल संग रहत्यो जो जलनिधि माँहि । 
अबलन को दुख देत ससि यामें अ्रचरज काहि | 
यहाँ समुद्र में बाड़वाग्नि आदि के संग रहने वाले चन्द्रमा द्वार 
सनन्‍्ताप करने रूप काय उसके अनुरूप कहा है। 


पा 


( १४७ ) 
तृतीय सम 


बिना श्रनिष्ट के काये की सिद्धि होने के वण न को तृत्तीय सम श्रत्नकार 
कह्दते हैं । 
यह हद्ितीय विषम अलड्लार के विपरीति है| इसमें काय की सिद्धि 
मात्र का वर्णन होता है श्रौर जहाँ उत्कट इष्ट की प्राप्ति होती है-वर्हा प्रदर्षण 
अलझ्र होता है। 
जल बसि नलिनी तप कियो ताको फल वह पाय, 
तो पद हो या जनम में सु-गति लद्दी इत आय || 
यहां सुगति ( उत्तम लोक प्राप्त होने की गति ) मिलने के लिये तप 
करने के उद्यम से कमलिनी को सुगति रूप कार्य की प्राप्ति कथन की गई है। 
यश श्लेष मिश्रित 'समः है---'सुगति? दत्यर्थक शब्द है। 
कहीं अनिष्ठ प्राप्ति में भी श्लेष के चमत्कार से (सम? होता है-- 
आयो वारन लैन तू भलो सुयोग विचार, 
आधवत ही वारन मिल्यो कवि  तोको द्वप-द्वार |, 
हाथी मांगने की इच्छा से आये हुए किसी कवि के प्रति उक्ति है कि 
तू वारण (हाथी) मांगने को अच्छे म॒हूत में आया जो तुझे राजा के द्वार पर 
ही वारण (निवारण--अ्रन्दर जाने से रोक देना) मिल गया | यद्यपि श्लेष 
द्वारा निवारण रूप अनिष्ट की प्राप्ति है, पर राजद्वार पर ज्षुण भर के लिये 
निवारण किया जाना विषम की भांति उत्कट अनिष्ट नहीं अतः कुबलयानन्द 
में यहाँ '(ठम? माना है| 


#ऑहै प्रिये, सत्य है कि तप से सुगति मिलती है । कमलिनी ने सुगति 
प्राप्त करने के ल्षिएु जल में रह कर सूर्य की सेवा की थी उस तप के फत्न से उस 
(कमलिनी) ने इस जन्म में तुस्हारे चरण रूपहोकर सुगति (गमन करने की 
सुन्द्रता) प्राप्त की है । ; 


( १४८ ) 


(४२) विचित्र अलझ्भार 


इच्छा के विपरीति प्रयत्न किये जाने के वर्णन को विचिन्न अलक्वार 
कहते हैं । 
विचित्र का अर्थ हे अद्भुत, विस्मय अर्थात्‌ श्राश्चय । विचित्र अल- 
छूर में इच्छा के विपरीत प्रयत्न रूप अद्भुतता वर्णन की जाती है । 
सुख के अभिलाषित होकर किन्तु निरन्तर दुःख बड़े सहते, 
अति इच्छुक उन्नति के फिर भी वह नम्न सदैव बने रहते । 
तन-त्राण-समुत्सुक वे, न कभी निज-प्राण-विसजंन में डरते, 
जब्न सेवक ये निज-इप्सित से सब कार्य विरुद्ध किया करते | 
सुख की प्राप्ति के लिये दुःख सहन करना, उन्नत होने के लिये नम्नर 
होना और जीवन रक्षा के लिये प्राण त्याग करना ये सब इच्छा के विपरीत 
प्रयत्ञ कहे गये हैं | 
“नमत उंचाई काज लाज दी बढ़ाय जिय, 
गुरुता के हेत निज लघुता करत हैं। 
सुख ही के काज सब सहें दुख द्वन्दन को, 
सन्चन के जीतवे को सान्ति ही घरतु हैं । 
कहे कवि “निरमल? जो हैं संत बड़भागी, 
बातें कोऊ आन अरौ तासों ना अरतु हैं। 
धन पाईवे के हेत धन ही को त्याग करें, 
मान पाइबे के हेत मान ना भरत हैं?॥ 
यहाँ सन्त जनों के लघुता आदि कार्य गुरुता आदि की इच्छाओं के ; 
विपरीत है । ॥ 
“क्यों न सुर-सरितकों सुमिरि दरसि परसि सुख लेतु, 
जाके तट में मरत नर अमर होन के हेतु” 
अमर होने रूप इष्ट की इच्छा से मरना? विपरीत प्रयज्ञ है। विषम 
अलझ्लार के तीसरे भेद में कारण से कार्य के गुण या क्रिया विरद्ध होते हैं और 


( १४६ ) 
यहाँ इृष्ट-सिद्धि के लिये विपरीत प्रयत्ष किया जाना है। 


: (४३) अधिक अलझ्भार 

बढ़े आधेय' और आधारों * की अपेक्षा वस्तुतः छोटे भी आधार और 
आधेय क्रमशः बढ़े वण'न किये जाने को अधिक शलझ्लार कदते हैं। 

अधिक का अर्थ स्पष्ट है। अधिक अलझार लक्षण के श्रनुसार आधा- 
राधेय की अधिकता पर निर्भर है । यह दो प्रकार का होता है-- 
( १ ) आधेय की अपेक्षा बस्तुतः आधार छोटा होने पर भी (आधार की 

उत्कृष्टता दिखाने के लिये) बड़ा वर्णन किया जाय | 
( २ ) आधार की अपेक्षा बस्तुतः आधेय छोटा होने पर भी ('आधेय कौ 

उत्कृष्टता दिखाने के लिये) बड़ा बर्णंन किया जाय | 

' प्रथम प्रकार--- 

यह लोक चतुदंश आदि सभी जिसके प्रतिलोम अवस्थित हैं । 

तब क्या गणना भ्रुवि मंडल की यह अल्प विभाग बना मित है, 

विधि शेष सुरेश महेश अद्दो | जिसकी महिमा-वश मोदित हैं, 

उसको निज अंक लिये सुखसे जननी निज-मंदिर शोभित हैं ॥ 

श्रीकृष्ण आधेय और .यशोदाजी आधार हैं। जिनके प्रत्येक रोम में 
अनेक ब्राह्माएड स्थित हैं ऐसे श्रीकृष्ण की अपेक्षा यशोदाजी की गोद बस्तुतः 
छोटी होने पर भी 'सुख से? निज अंक लिये ओर 'प्रमोदित? पदों द्वारा यहाँ 
बड़ी वर्णन की है । 


ढ्प 


रा 


सिव-प्रचंड-कोदंड को तानत प्रभुभुजदंड? 
हज भयो खंड वह चंडरव नहिं मायो अह्मण्ड ॥| 
हा यहाँ बड़े आधार-बह्माएड की अपेनज्षा आवधेय-घनुष-भंग का शब्द 
वस्तुतः न्‍्यून होने पर भी “नहिं मायो? पद द्वारा बड़ा कथन किया गया है| 


देवता । “जो वस्तु किसी दूसरी वस्तु में रक्‍्खी जाती है वह आधेय 
। है। 3जिसमें कोई वस्तु खखी जाती है चह आधार है । 


( १५४० ) 


(४४) अल्प अलझ्भार 
छोटे आधेय की अपेक्षा चस्तुतः बड़ा आधार भी छोटा वर्णन किये जाने 
को अरप अलंकार कहते है । 
अल्प का अर्थ स्पष्ट है | अल्प अलझ्कार में लक्षणके अनुसार आधारा- 
घेय की अल्पता वर्णन की जाती है । 
“सुनहु स्थाम बज में जगी दसम दसा की जोति, 
जहेँ मु दरी अंगुरीन की कर में ढीली होति” | 
यहाँ आधेय समुँदरी (अँगूठी) की अपेक्षा आधार-हाथ वस्वुत३ बड़ा 
होने पर भी “ढीली होत? पद से छोटा कहा गया है। 
“उबाल हेत सात दिन धारथो एक कर ही.पै; 
गिरि गिरिराज ताके केसे अब श्रम आत | 
विश्वभार उदर दिखायो मुख द्वार करि, 
निरखे जतोदा कीन्हीं चौंकीसी चक्रीसी मात 
घारयो ब्रह्म अंडज अनेक रोम-कूप जल, 
दीसे जगदीस अब यहें फैल की-सा बात | 
उछुरि-उछुरि आत गेंद जिमि तो मैं लगि, 
मेरो मन अणू आपहू तें सो न घीस्यो जात” ॥ 
यहाँ मन-आधेय की अपेक्षा भगवान्‌ का रूप बड़ा होने पर भी “आपहू 
तें तो न धीर्यो जात? इस वाक्य द्वारा छोटा कहा गया है | 
कुबलयानन्द में “अल्प? को स्वतंत्र अलझ्लार लिखा है, अन्य प्रन्यों में 
इसको अधिक अलझ्लार के अन्तर्गत माना है | 
( ४४ ) अन्योन्य अलंकार 
एक ही क्रिया द्वारा दो वस्तुओं को परस्पर कारणता होने के चणन को 
पयन्योन्य' अलझार कहते हैं । 
अन्योग्यः का अर्थ परस्पर है | अन्योन्य अलझ्कार में दो वस्तुग्नों को 
परस्पर एक जाति की क्रियाओ्रों का उत्पादक कद्दा जाता है | 


है 


( १४१ ) 


राजमरालन सो कल ताल" रु तालसों राजमराल* सुद्दावे, 
खंद की चाँदनी सों नितिहू निसि सों छवि चंद की चांदनी पाव 
राजन सों कविराज बढ़ें, जस-राजन को कविराज्ञ बढ़ावें, 
घरनीतल में लखि लेहु प्रतच्छ परस्पर ये सुखमा विलसाव ॥ 
यहाँ राजमराल ओर ताल आदि को परस्पर में शोभा करने आदि 
एक जाति की क्रियाश्रों के उत्पादक कहे गये हैं । 
छीदी अगुरिन पथिक ज्यों पीवन लाग्यो वारि, 
प्रषापालिकाउ हू करी त्पों-त्यों पतरी घारि ॥ 
यहाँ पथिक और प्रपालिका को परस्पर में सामिलाष निरीक्षण रूप 
उपकारात्मक एक क्रियाश्रों के उत्पादक कहे गये हैं । 
भारतीमूषण में अन्योन्य अलझ्ार के--परसुपर में कारणता, परस्पर 
उपकार और परथ्पर व्यवहार में--तीन भेद कहकर पएथक्‌ प्रथक्‌ लक्षण लिखे 
हैं । पर प्राचीनों के निर्दिष्ट--“एक जाति की क्रियाओं का परस्पर भें उत्पादक 
होना? इस लक्षण में सब का समावेश हों जाता है। अतः उपकारात्मक 
क्रियाओं का होना और समान व्यवद्दारात्मक क्रियाश्ों का होना उदादरणान्तर 
मात्र हे, नक्ति पृथक पृथक भेद । 


( ४६ ) विशेष अलंकार 
विशेष का ध्र्थ है अ-सामान्य--अखाघारण अर्थात्‌ विकत्षण । 
विशेष अलंकार में आधार के बिना आधेय की स्थिति होना इत्यादि विल्न्नण 
चर्णन किया जाता है। इसके तीन भेद हैं--- 
प्रथम विशेष 


प्रसिदद आधार के बिना थ्राधेय की स्थिति वर्णन क्िप्रे जाने को प्रथम 
विशेष अलंकार कहते हैं । 





सरोवर । “हंस। उप्याऊ पिलानेवाकी )। 


( १५४२ ) 


वंदनीय किहिंके नहीं वे कविन्द मतिमान, 
स्व॒रग गये हू स्थित यहाँ जिनकी गिरा महान || 
यहाँ कवि रूप आधार के विना ही उनकी वाणी ( काव्यात्मक सूक्ति) 
रूप आ्राधेय की स्थिति कही गई है। 
५“सूरवीर दाता सुकवि सेतु करावन हार, 
बिना देह हू 'दास'ये जीवठ इृद्दिं संसार? ॥ ह 
यहाँ शूरवीर आदिकों की, देह के बिना संसार में स्थिति कही गई 


है। 
“जब क्षितिज के गर्भ में छिप भास्कर-प्रतिभा गई, 
तव प्रतीचीब्योम में, आकर अदसुणिमा छा गई। 
देखकर उसकी प्रभा को हों उठी जी में तरंग, 
छोड़ जाते हैं बड़े जन अंत यश अपना अभंग” ॥ 
यहाँ सूर्य-आधार के बिना अरुणिमा रूपी यश-आधेय की स्थिति कही 
। . 


द्वितीय विशेष 
किसी वस्तु की एक ही स्वभाव से एक ही काल में अनेक स्थानों पर 
स्थिति के वर्णन को द्वितीय विशेष अलंकार कहते हैं । 
कवि-वचनों में ओर रमणियों के नयमनों में, 
जनकनंदिनी-हृदय प्रेम-पूरित लहरों में, 
रघुनन्दन स्थित हुए साथ ही एक समय में, 
करके शिव-धनु-भंग उसी ऋण रंगालय में॥ 
घनुष-भज्ग के समय श्रीरघुनाथजी की एक ही रूप से ओर एक ही 
काल में कवि-वचन आदि अनेक स्थानों पर स्थिति वर्णन की गई है। 


तृतीय विशेष 
किस्ली काय को करते हुए कोई दूसरा अशकक्‍्य कार्य भी किये जाने के 
चण'न को तृतीय विशेष अलंकार कहते हैं। 


( रैधर३े ) 


: सुकृत कर्म श्रति-विहित सभी शुभ, रहे न उसको करने शेष, 
त्रिसुवन-भ्रिय-वैसव भी उसने अपने वश कर लिये अशेष 
| भोग-बिलास देव-दुलंभ भी भोग लिये आनन्द समेत 
किया तुम्हारा अच॑ंन कुछु भी जिसने, शंकर ! कृपानिकेत ! 
यहाँ आशुतोष सगवान्‌ शंकर के किश्वित अर्चन रूप कार्य करने वात्ते 
कर्ता द्वारा विवर्ग--घरम, अर्थ ओर काम की प्राति रूप अराक्य काय किया 
जाना कहा गया है। 
गृहिनी सचिव र॒ प्रिय सखी मम-जीवन हू हाय, 
तुदि छीनत मेरो से बिघिने लियो छिनाय | 
इन्दुमती के संहार करने रूप एक ही यज्ञ से विधाता द्वारा राजा 
अज के सभी सुखों के नाश करने रूप अशक्य कार्यो' का किया जाना कहा 
गया है। यद संहार का उदाहरण है । 


(४७) व्याघात अलझ्लार 
जिस उपाय से किसी व्यक्ति द्वारा कुछ काये सिद्ध किया जाय, उसी 
उपाय से (उसी प्रकार के उपाय से ) दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा चह कार्य 
अन्यथा ( विपरीत ) किये जाने को व्याघात' अलकझ्कार कहते हैं । 
याघात? में (विश और आधात? दो अंश हैं। “वि? का अर्थ है विशेष 
ओर आधात का अर्थ प्रहार या धक्का अतः व्याघात का अर्थ है विशेष 
प्रकार का प्रह्र | व्याघात अलझ्डार में अन्य व्यक्ति द्वारा सिद्ध, किये गये कार्य 
को श्रन्य द्वारा प्रहार करके अन्यथा किया जाता है। कहा है--'साथितवस्तु- 
«>, व्याहतिहेतुत्वातू व्याधातः--काव्यप्रकाश चूतति | 
दीन जनन को कद्दि वचन इुजन जग दुख देत 
तिनही सों हदरषित करहिं सज्जन कृपा निकेत || 
दुष्ठों द्वारा जिस बचन कद्दने रूप उपाय से दीन जनों को ढुःख देने 
का कार्य किया जाता है, उठी वचन रूप उपाय से सज्जनों द्वारा वह दुश्ख- 
रूप कार्य अन्यथा किया जाना श्रर्थात्‌ सुख दिया जाना कद्दा गया है । 


( १५४ ) 


“जो पिय जानतु हो हमको अबला तो हमें कबहू मति छोड़ो” | 
बन को जाते हुए भ्रीरघुनाथजी ने बन को न चलने और घर पर 
रहने के लिये जानकीजी की, स्वाभाविक सुकुमारता और भीझता आदि सूचक 
“अबला” दोने रूप जो कारण कहा था उसी 'अबला? होने रूप कारण को 
प्रत्युत जानकीजी ने साथ ले चलने का कारण सिद्ध किया है । 
इस प्रकार के उदाहरणों को अलड्डारसबंस्थ आदि में व्याधात का 
दूसरा भेद माना है, पर इन दोनों उदाहरणों में साधित वस्तु का व्याहनन 
€ नाश ) है, इसीलिये काव्यप्रकाश में दो भेद न मानकर एक ही भेद माना 
है। 
काम को हग-भंगि से था दग्ध शड्डर ने किया, 
कर रहीं दृग-संगि से ही जोकि जीवित है उसे, 
रमणियों को लोग कहते हैं अतः हर-विजयिनी, 
किन्तु हम तो मानते हैं कल्पना कवि की इसे |) 
इसमें श्रीशंकर द्वारा जिस दृष्टिपात से कामदेव को दुग्ध करने का 
कार्य किया गया, उसी दृष्टि पात से कामिनियों द्वारा कामदेव को जीवित 
€ उत्तेजित ) किया जाना कहा गया है | 


(४८) कारणमाला अलझ्ञार 

पूर्व पूपे कहे हुए पदार्थ, जहाँ उत्तरोत्तर कहे हुए पदार्थों के कारण कहे 
जाते हैं, वहाँ कारणमाला अ्रल्लंकार होता दे । 

कारणमाला श्रर्थात्‌ कारणों की माला। यहाँ उत्तरोत्तर कहे हुए 
अनेक पदार्थों के--माला की भाँति--श्ट्ुलाबद्ध पूर्व पूर्व कह्दे हुए अनेक 
पदार्थ कारण कहे जाते हैं । 

पूर्वोक्त मालादीपक में भी उत्तरोत्तर कहे हुए. पदार्थों के पूव पूर्व कहे 
कहे पदार्थ कारण भाव से कहे जाते हैं, पर वहाँ उन सब का एक क्रिया में 
अन्वय होता है, यहाँ एक क्रिया में अन्वय नहीं होता है । 

विषयान के ध्यावन सों तिनमें रति हों अमिलाष बढ़ावठ है, 


( १५५ ) 


अभिलाष न पूरन होय तब चित क्रोध घनो भरि आवतु है, 
नर क्रोधित हो पुनि मोहित हो स्मृति को भ्रम हू उपनावत॒ है, 
स्मृति भ्रष्ट भये मति नष्ट बनी सति-नष्ट भये विनसावतु है॥ 
यहाँ पहिले कहा हुआ विषयों का ध्यान उसके पश्चात्‌ कहे हुए 
विषयों की श्रभिलापा का कारण कहा गया है| फिर “अभिलाषा का पूर्ण न 
होना? क्रोध का कारण कहा गया है, इसी प्रकार उत्तरोत्तर कहे हुए पदार्थो" 
के यहाँ पूर्व पूव. कहे हुए. पदार्थ कारण कहे गये हैं, अतः कारणों की 
माला है । 
जहाँ पूर्व पूर्व कथित कहे हुए पदार्थो' के उत्तरोत्तर कथित पदार्थ 
कारण कहे जाते हैं वहाँ सो कारणमाला होता है| जैसे-- 
“मूल करनी को घरनी पै नर-देह लैग्ों, 
देहन को मूल एक पालन सु नीको है। 
देह पालिबे को मूल भोजन स॒॒पुरन है, 
भोजन को मूल दोनो बरपा घनी को है। 
पवाल? कवि मूल बरषा को है जजन जप, 
जजन जु मूल वेद-भेद बहु नीको है। 
बेदन को मूल शान, ज्ञान मूल तरवो त्यों, 
तरवे को मूल नाम भानु-नंदिनी को है? ॥ 
यहाँ 'नर-देह लैबो” आदि जो उत्तरोत्तर कथित हैं वे पूर्व पूबं कथित 
करनी आदि के कारण कहे गये हैं । 
( ४६ ) एकावली अलड्भार 
पूल पूर्व में कही हुईं वस्तु के अति उत्तरोत्तर कही हुईं चस्तु विशेषण 
साव से स्थापन श्रथवा निषेध की जाने को 'एकावली” अलंकार कहते हैं । 
एकावली? एक लड़ वाले गले में पहिनने वाले हार को कहते हैं। 
हार में पहिले वाले मोती के साथ उसके बाद का मोती स्थापित किया जाता 
है--यूथा जाता है | उसी प्रकार इस अलझ्|ार में पूर्व कथित पदार्थ के साथ 
उत्तर कथित पदार्थ का स्थापन किया जाता है । 


( ६ ) 


विशेषण-भाव से स्थापन--- 


सुमति वही निज-हित लखे हित वह जित उपकार, 
उपकृ्ृति वह जहँ साधुता साधुन हरि-आधार ॥ 
यहाँ पूर्व कथित '“सुमति? का इसके उत्तर-कथित कहा हुआ “निज 
हित लखे? विशेषण 'है | फिर 'हितः का उपकार” विशेषण है, इस प्रकार 
उत्तरोत्तर कथित वस्तु का विशेषण भाव से स्थापन किया गया है । 


विशेषण-भाव से निषेघ-- 

“सोहत सोन सभा जहँबृद्ध न, वृद्ध न तेजु पढ़े कलछु नांदीं, 

ते न पढ़े जिन साधु न साधित दीह दया न दिखे जिन मांहीं, 

सो न दया जु न धर्म धरे घर घर्म नसो जहाँ दान बृथा ही, 

दान न सो जहेँ साँच न 'केसवः साँच न सो जु बसे छल छाँहीं।” 

यहाँ सभा आदि के उत्तरोत्तर कथित चुद्धादिक विशेषण हैं, उनका 
सो न! आदि द्वारा विशेषण भाव से निषेध किया गया है । 

भारती-मूषण में एकावली का-- 


“सोहत सर्वसहा सिव सैंल तें सेलहु कामलतान उमंग 
कामलता विलसे जगदंब ते अंबहु संकर के शअरघंग 
संकर अंगहु उत्तम श्रज्ञ तें उत्तम अज्ञहु चन्द प्रसंग 


चन्द जटान के जूटन राजत जूट-जटान के गंग-तरंग तें।” 


यह उदाहरण दिया है। इसमें इकावली नहीं किन्तु कारणमाला 
अलक्लार है। क्योंकि शिव-शेल श्रादि उत्तरोत्तर कथित पदार्थ सवंसद्दा (पृथ्वी) 
अदि पू्व-कथित पदार्थो' की 'सोहत? आदि क्रियाश्रों के कारण कहे गये हैं, 
न कि विशेषण | कारणमाला और एकावली में यद्दी तो श्रन्तर है। स्वयं 
अन्थकार ने सार अलक्छार के प्रकरण में अपने भारतीभूषण में लिखा है-- 
“पूर्वोक्त 'कारणमाला? 'एकावली' और 'सार? में शद्धला-विधान तो समान 
होता है, किन्तु 'कारणमाला? में कार्य-कारण का, 'एकावली? में विशेष्य 
विशेषण का और यहाँ ( सार में ) उत्तपं का सम्बन्ध द्योता है ।” 
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( १४७ ) 


( ४० ) सार अथवा उदार अलंकार 
पूव' पूर्च कथित वस्तु की अपेक्षा उत्तरोत्तर कथित चस्तु का धारा प्रवाह 
[रूप से अन्त तक अधिकाधिक उत्करप चर्णंन करने को सार अलझूातर कहते हैं | 
पार! का अर्थ है उत्कषं। सार अलक्कार में स्वरूप, धर्म इत्यादि अनेक 
प्रकार का उत्तरोत्तर उत्कर्ष बन किया जाता है | 
सारोत्कर्प-- 
जग में जीवन सार है तासों संपत्ति सार, 
संयति सों गुन सार है गुन सों पर उपकार ॥ 
यहाँ जीवन आदि से उत्तरोत्तर वस्तु का 'सारः पद द्वारा उत्कर्ष कहा 
गया है । 
घर्मोत्तपैँ-- 
“पसला कठोरी काठ ते वाते लोह कठोर, 
ताहू ते कीन्हों कठिन सन तुम नंद्किसोर !” 
यहाँ 'कठोर” - मे द्वारा उत्तरोत्तर वस्तु का उत्कर्ष कहा गया है । 
स्वरूपोत्कपे--- 
उन्नत अति गिरि गिरिन सों दरि पद है विख्यात, 
ताहू सों ऊँचो घनो संत-हृदय दरसात॒॥ 
यहाँ गिरि आदि के उत्तरोत्तर कही हुईं वस्तु का स्वरूपोत्कष है। 
केवल श्लाध्य पदार्थो' के उत्कर्ष में नहीं किंतु अश्लाध्य पदार्थों" के 
उत्कर्ष में भी अर्थात्‌ उत्तरोत्तर अपकर्ष में भी 'सारः अलझ्ार माना गया 
है | जैसे-. 
" ' रहिमन वे नर मर चुके जो. कहूँ. मांगन जाँय, 
उनते पहिले वे मरे जिन मुख निकसत नांय” ॥ 
यहाँ उत्तरोत्तर कयित वस्तु का अपक वर्णन है। 


( ४१ ) यथासंरुय अलंकार 
ऋमरशः कहे हुए अ्रथों का जहाँ क्राशः अन्वय ( यथाक्रस सम्बन्ध ) होता 


( श्ष्ण ) 


है वहाँ 'यथासंख्य” अलक्कार होता है । 
यौवन-बय सो... सजह्लित है. सरमाय, 
सील-सौर्य-बल-दुति सों. अति लंलचाय, 
रामहिं. लखि सिय-लोचन-नलिन_ सुदयहिं, 
सकुचत विक्रसत छिन छिन धनु-मख माहि) ॥ 
यहाँ प्रथम पाद का चौथे पाद के 'सकुचत? के साथ ओर दूसरे पाद का 
चौथे पाद के 'विक॒सितः के साथ क्रमशः अन्य है अर्थात्‌ यथाक्रम 
सम्बन्ध है। 
“प्रसतत नीर तीर वंजुल-निक्ुज कहूँ, 
ओर फलफूल को न सूल उर ल्‍्यावैं है, 
कहै 'रत्नाकर! पसारे कर गंग ओर, 
: "सुर परत कहूँ. तद दिखरावै हैं। 
संग कलहंस बलीबरद मयूर सै, 
पाइ जल ग्रीवहिं उचाई मटकावै हैं, 
चंद, चतुरानन, पैंचानन, षडानन के, 
याननि को हेरि हंसि आनन बिरावै हैं ।” 
यहाँ तीसरे पाद में कहे हुए म्ग, कलहंस, बलीवरद ( बैल ) श्र 
मयूर का चंद, चतुरानन, पंचानन ( श्री शिव ) ओर घडानन ( कार्तिकेय ) 
के वाहनों ( मुंग, हंस, नन्‍दी और मयूर ) के साथ सम्बन्ध है । 


( ४२ ) पर्याय अलझ्भार 
एक चस्तु की क्रमशः अनेकों में स्वतः स्थिति हो अथवा दूसरे द्वारा की 
ज्ञाय उसे पर्याय अलझ्कार कहते हैं । 
पर्याय का अर्थ दे अनुक्रम--'पर्यायोडवसरेक्रमे !--श्रमरकोश | 
मन मन कील मनी 
$स्वयस्वर के समय जानकी जी के नेत्र श्री रघुनाथ जी की यौवन अवस्य 
को देखकर संकुचित और उनके शौर्याद़ि गुणों को देखकर विकसित हुए । 


( शफ६ ) 


पर्याय अलड्ढार में एक वस्तु की अर्थात्‌ एक ही आधिय की क्रमशः अर्थात्‌ 
काल-मेद से--एक के पीछे दूसरे में ( न कि एक ही साथ )--अनेक आधघारों 
में स्वतः स्थिति द्ोती है अथवा किसी दूसरे द्वारा की जाती है । विशेष अल॑- 
छार से प्ककृता करने के लिये यहाँ "क्रमशः? कहा गया है, क्योंकि (विशेष? 
में एक द्वी काल में अनेक स्थानों पर स्थित होती है | 
स्वतः सिद्ध अनेक अ्राधार--- 
हालाहल |! तुद्दि नित नये क्रिन सिखये ये ऐन, 
हिय-अम्बुधि हर-गर लग्यो बसत अब खल-बैन || 
यही एक ही हालाहल ( विष ) के समुद्र का हृदय, श्रीशिवजी का 
कण्ठ और दुजनों के वचन रूप अनेक आधार क्रमशः कहे गये हैं और ये 
आधार स्वतः सिद्ध हैं । 
अन्य द्वारा अनेक आधार--- 
सब भुवि रह्यो हिमंत श्रर तस्ञ्नन छाँद वरुंत, 
अब ग्रीध्रम या सीत को कीन्द्र चहतु है अंत || 
यहाँ एक ही शीत के हेमन्त में सारी भूमि और वसन्त में दृक्षों की 
छाया रूप दो स्थान कहे गये हैं शोर वे ऋतुश्रों द्वारा किये गए हैं अतः अन्य 
द्वारा है । यहाँ शीत का संकोच वर्णन है अ्रतः संकोच पर्याय है | 
“मेष वृष मिथुन तचायन के ज्ञासन तें 
सीतलाई सब -तहखानन में ढली है। 
तजि तदखाने गई सर, सर तजि कंज, 
कंज तजि चंदन कपूर पूर मिली है। 
“वाल! कवि हांते चंद हो चाँदनी में गई, 
चाँदनी ते चलि सोरा-जल मांहि रली है। 
सोरा-जल हू तें घती ओरा फिर ओरा तजि ४ 
बोराबोर हे करि हिमाचल में गली है? ॥ 
यहाँ शीतलता के तहखाने आदि अनेक आश्रय मेख, दृष आदि 
गन्तियों द्वारा किये गये हैं | 


( १६० ) 
दितीय पर्याय 


अनेक वस्तुओं की एक आधार में क्रमशः स्वतः स्थिति हो अथवा 
दूसरे किसी द्वारा की जाय, डसे दितीय पर्याय अलझ्कार कहते हैं । 
यहाँ क्रमशः पद से द्वितीय समुच्चच अलझ्लार से प्रथकता बताई 
गई है क्‍योंकि द्वितीय समुच्चय में अनेक वस्तुओं की एक आधार में स्थिति 
एक ही काल में कह्दी जाती है न कि क्रमशः । 
अम्गत भरे दरसें प्रथम मधुर खलन के बैन, 
दुखकारक पीछे बनें अंतर विष दुख-ऐन॥ 
यहाँ अमृत और विष दोनों वस्तु खल के वचन रूप एक ही आधार 
में कही गई है, यह स्वतः सिद्ध आधार है। 
अन्य ध्वारा-- 
वो नेसग्य-मयी सुदृश्य तटका जो पूर्व-कालीन था, 
आता सम्प्रति है न दृष्टि-पथ सो है शेष उस्क्री कथा, 
घाटों की अवली बनी अब घनी शोभा-मयी है वहाँ? 
भक्तों की करती तथापि बह है प्राकद्य भक्ती महा ॥ 
यहाँ हरिद्वार के गज्ञा-त८ रूपी एक ह्वी आधार में पूव-कालीन और 
साम्प्रतिक दृश्य दो आधेय कहें गये हैं। ओर साम्प्रतिक दृश्य भक्तजनों द्वारा 
किया गया है, अतः अन्य द्वारा है। 
“कवच की ठाहर पै कंचुक्री कसी है देखु, 
तलन्नान* ठाहर पै चूरिन को छंद है। 
कृपा-कोप-पुंज के निवास दोऊ नैनन में, 
कजरा भरानों ऐसो महद्दा सोक फंद है। 


१घनुप की भत्यद्वा के धात से वचाने के लिये गोद के चमदे का बना 
हुआ एक प्रकार का हस्त-बन्धन । 


ल्‍"+ 


( १४६१ ) 


पिरत्रान” तहाँ सीस-फूल दोनों द्वाथन ते, 
गांडीव की घोष* ना झुदंगन के छंद है। 
कौन देस कौन काल कोन दुख कापै कहूँ,, 
कैसे निद्रा लगे मोंदि कोन सो अनन्द हे” ॥ 
पांडवों के अज्ञात-बास के समय भीमसेन के प्रति सैरंध्री के वेश में 
द्रौपदी द्वारा यह अजुन की शोचनीय दशा का वर्णन है। कवच और कंचुकी 
तलन्नान और चूड़ी इत्यादि का ऋमश३ एक आधार में होना कहा गया है | 
यह कौरवों से लक्ष्य हो जाने के भय से अजुन द्वारा ऐसा किया गया है, अतः 
अन्य द्वारा है । 
परिदृत्ति' अलझ्लार में एक वस्तु दूसरे को देकर बदले में उससे 
दूसरी वस्तु ली जाती है, यहाँ यद्द बात नहीं है । 


( ५३ ) परितृत्ति अलझ्टार 

पदार्थों का सम और असस के साथ विनिमय होने के पर्णंन को 
(प्रिवृत्ति' अलंकार कहते हैं । 

परिवृत्ति का श्र है परिवर्तन अर्थात्‌ विनिमय-अदला बदली-करना | 
एक वस्तु दूसरे को देकर बदले में उसके पास से दूसरी वस्तु ली जाती' 
है उसे विनिमय कहते हैं | परिदृत्ति दो प्रकार की होती है। सम ओर 
विषम-- 
१--सम? परिवृत्ति-- 

(के ) उत्तम वस्तु देकर उत्तम वस्तु लिया जाना । 

(ख़ ) नन्‍्यून गुणवाली वस्तु देकर न्यून गुणवाली वस्तु लिया 

जाना। 

२--“विषम? परिवृत्ति -.. 

(के ) उत्तम गुणवाली वस्वु देकर न्‍्यून गुणवाली वस्तु लिया जाना 


१साथे को ढकने का शूरवीरों का ठोप । *गांडीव घजुप का शब्द । 
श्र < 


( १६२ ) 


(ख ) न्यून गुणवाली वस्तु देकर उत्तम गुणवाली वस्ठ लिया 
जाना । 
सम परिवृत्ति उत्तम विनिमय--- 
दर्शनीय अति रम्य मनोहर है कलिंदतनया का तीर 
कल्लोलित है विमल तरंगित मन्द-मन्द श्यामल शुचि नौर, 
लतिकाश्रों को दृत्य-कला की शिक्षा देकर धीर-समीर, 
मधुर मधुर ले रहा जहाँ पर सुमन गंध उनका गंभीर | 
यहाँ जमुना-तठ के वायु द्वारा लताश्रों को द्ृत्य-कला की शिक्षा देकर 
उनसे पुष्पों की मधुर-गन्ध लेना कहा है। यहाँ दोनों उत्तम वस्तुओं का 
विनिमय है। 
सम परिवृत्ति न्‍्यून विनिमय--- 
श्री शंकर की सेवा में रत भक्त अनेक दिखाते हैं, 
किन्तु वस्तुतः उनसे क्‍या वे कुछ भी लाभ उठते हैं, 
अस्थि-माल-सय अपने तन को अपण वे कर देते हैं 
मंड-मालमय-तन उनसे बस परिवतंन में लेते हैं | 
यहाँ अस्थि-माला वाला शरीर ( मनुष्य देह ) शिवजी को देकर 
उनसे मुण्ड-माला वाला शरीर ( शिव रूप ) लेना कद्दा गया है | हाड़ों की 
माला और नर-मुण्डों की माला दोनों न्‍्यून गुण वाली वस्तुओं का विनिमय 
है | यह व्याजस्त॒ुति मिश्रित परिवृत्ति है | 
विपम परिवृत्ति उत्तम के साथ न्यून का विनिमय-- 
“कासों कहिये आपनो यह अयान जदुराय ! 
मन-मानिक दौीन्हों तुमहिं लीन्हीं विरहद-वलाय” | 
यहाँ मन-मारिक्य रूप उत्तम वस्तु देकर विरद्द रूप न्यून गुण वाली 
वस्ठु ली गई है, अतः विपम परिवृत्ति है | 
विपम परिवृत्ति न्‍यून के साथ उत्तम का विनिसय-- 
यद्यपि तिर्यक्‌ जाति दीन भी था जठायु वह गीष, तथापि-- 
हुश्रा स्वर्ग-गत प्रभु के सनन्‍्मुख शोचनीय वह नहीं कदापि, 


( १६३ ) 


जिसने जीण-शीर्ण अपना वह राम-कार्य में देकर देह, 
लिया चन्द्र सम उज्वल यश है धन्य घन्य यह निस्सन्‍्देह | 
।क्‍ जदायु द्वारा न्यून ग्रुय वाला अपना जीण शरीर श्रीरघुनाथजी के 
काय में अपंण करके उत्तम गुर वाला निर्मेल यश लिया।जाना विषम परि- 
चृत्ति है| 
“वासीकर-कोष* सख्त्र-वस्तन के कोष और--- 
रक्षन के कोष एक एक ते नवीने हैं। 
देस देस संभव तुरंग रंग रंग के जे, 
पती है विहंग संग प्रेरक श्रधीने हैं। 
और हू अनेक राज-वैभव सबराष्ट्र जेते, 
काज-घतराष्ट्र कर्म सत्नुन ते छोने हैं। 
महावली अजुन को अग्नज* विपनकार,3 
गंदा के प्रहार एक देस-भार लीने हैं? || 
यहाँ भीमसेन द्वारा दुर्योधन को एक गदा का प्रहार रूप 
न्यून गुण वाली बसरंंठु देकर उसका सारा राज्य वैभव रूप उत्तम वस्तु लिया 
जाना कहा गया है | ह 
परिवृत्ति अलझ्लार में कवि-कल्पित विनिमय होता है। जहाँ बास्तविक 
विनिमय द्वोता है, वहाँ अलझ्लार नहीं होता । जैसे--. 
लेवतु हैं जहँ बालिका सुक्ताफल, दे बेर | 
यहाँ अलडझ्जार नहीं। 
ओर दूसरे के साथ विनिमय द्वोता है बहीं परिच्ृत्ति अलझ्लार होता 
“, है जहाँ अपनी ही वस्तु का त्याग और अहण द्वोता है, वहाँ परिद्ृत्ति अलझर 
नदीं होता | जैसे-- 
मोतिन के वर भूषन तू नव जोबन में तजि कै किहिं कारन, - 
कोमल गातन मांदि किये यह दृद्धन जोग जु बल्कल घारन, 


"सुबर्ण के खजाने। *अजुन का बढ़ा भाई सीससेन । अच्यापारी | 


( १६४ ) 


सोमित हो जु प्रदोष समै छुवि-चन्दकला अति ही मिलि तारन, 

क्‍यों रमनीय लगै रजनी, रमनी ! श्ररनोदय हो जु अकारन ॥ 

तप करती हुई पार्वतीजी के प्रति ब्रह्मचारी के वेष में गये हुए श्री 
शह्डर की उक्ति है | यहाँ पावंती द्वारा अपने ही आभूषणों का त्याग और 
वल्कल वस्त्रों का भ्रदण है | इसमें दूसरे के साथ विनिमय न होने के कारण 
परिद्ृत्ति अलझ्भार नहीं; किन्तु पर्याय अलक्लार है। क्‍योंकि पाती रूप एक 
आधार में भूषण और वल्कल दोनों की स्थिति कही गईं है । 


( ४४ ) परिसंख्या अलझ्भार 


जहाँ प्रश्न पूव क श्रथवा बिना ही प्रश्न के कुछु कद्दा जाय वह उसी के | 
समान किसी चस्तु के निपेध करने के ल्लिए हो चहोँ परिसंख्या अ्रलंकार 
द्वोता है । 
परिसंख्या का अर्थ अ्रन्यत्न वर्जन ( निषेध ) है | परिसंख्या अलक्षार 
में अन्य प्रमाणों से सिद्ध जो बात प्रश्न के पश्चात्‌ या बिना ही प्रश्न कद्दी 
जाती है, वह--दूसरा कुछ प्रयोजन न होने के कारण उसी के समान किसी 
दूसरी बात के निषेध के लिए, कही जाती है। निपेध कहीं तो प्रतीयमान 
( व्यंग्य ) दोता है और कहीं शब्द द्वारा स्पष्ट किया जाता है | अतः यह चार | 
प्रकार का होता है-- 
१--प्रश्नपूवक प्रतीयमान ( व्यंग्य ) निषेध | 
२---प्रश्नपूर्वक वाच्य ( शब्द द्वारा ) निषेध । 
३--अश्न रद्दित प्रतीयमान निपेच | 
४--प्रशन रहित बाच्य निपेघ । 
प्रश्न-पूर्वक ब्यंग्य-निपेध-- 
क्या सेव्य सदा १ पद युगल नंदनंदन के, 
क्या ध्येय £ चरित्र पव्रिन्च कंसकंदन के। 
कृतंव्य ? सब्रिघि उपचार जगत-बंदन के, 
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श्रोतव्य १ चरित्र भ्री सूत-पार्थ-स्थंदन के" || 
पेव्य क्या है? आदि प्रश्नों के श्री 'नन्दनन्दन”! आदि उत्तर दिये गये 


, हैं।ये सब उत्तर अन्य प्रमाणों से विद्ध है अतः ये उत्तर यहाँ 'विषय भोग 


सेवन करने के योग्य नहीं है? आदि निषेध करने के लिए हैं। यहाँ विधय 
भोग आदि का निषेध शब्द द्वारा नहीं किया गया है, अतः निपेष व्यंग्य से 
प्रतीत होता है। 


प्रश्न-पू के वाच्य-निपेघ--- 
है भूषण क्या ! यश, नहीं रक्ष आभूषण, 
क्या काय ! आाय-शुभ चरित, नहीं है दूषण, 
क्या नेत्र ! विमल-मरति, नहीं चन्तु-गोलक यह, 
है मित्र कोन १ सद्धम, न नर लौकिक यह || 


'भूषन क्या है ? आदि प्रश्न हैं। 'यश? आदि उत्तर हैं। वे उत्तर 
रत्ञ आदि के बने हुए भूषणों के निषेध के लिए कहे गये है। शब्दों द्वारा 
निषेध किया गया है अतः निषेध वाच्य है| 

प्रश्न-रहिज व्यंग्य-निषेघ--- 

इतनो ही स्वारथ बड़ो लद्दि नरतन जग माँहि, 
भक्ति अनन्द गुविंद पद लखहिं चराचर ताहि ॥ 
' यहाँ श्रीगोविन्द के चरणों में एकान्त-भक्ति द्वोना मनुष्य-जन्म का जो 
परम स्वार्थ कहा गया है वह 'बिषय भोगादि को मनुष्य-जन्म का स्वार्थ न 


« सममझ्तो? इस बात के निषेध करक के लिये कहा दे | यहाँ शब्द द्वारा निषेध? 


नहीं, अत; व्यंग्य से ध्वनित होता है। 
कर्तव्य दीन-जन-दुःख, हरण करना ही, 
चाठुयं सदा हरि-नाम-स्मरण करना ही। 


*पाथ॑ अर्थात अर्जुन के स्थन्दन ( रथ ) के सूत ( सारथी ) भगवान 


- श्रीकृष्ण के । 


2 पल कप 


है द्वेत सेव्य का सेवक हो रहना ही, 
अद्वेत एक हरि-चरण-शरण गहना दी।। 
दीन जनों का दुःख हरण करना मनुष्य के कर्तव्य आदि 
रहित यहाँ कहे गये हैं, वे अन्य कतंव्य आदि के निषेध के लिये कहदे 
निषेध व्यंग्य से ध्वनित होता है । 
सेवा में यदि साभिलाष, करता गोविद-सेवा न क्‍यों, 
चिंता में यदि है स्पृद्दा कर सदा भ्रीकृष्ण के ध्यान को, 
जो तेरी रुचि गान में हरि कथा गाता न क्यों स्वस्थ हो, 
सोना तू यांद चादता, तब न क्यों प्यारे ! समाधिस्थ हो । 
यहाँ विषयभोगादि का निषेध व्यंग्य से ध्वनित होता है] 
पभ्रश्न-रहित चाक्य निपेध--- 
आनंदाभूविन घन ! जहाँ श्रन्य अश्रू कहीं न, 
संयोगांती-स्मर-रज बिना ताप है दूसरी न, 
क्रीड़ा ही की कलह तज वे वूर द्ोते कभी न, 
है यक्षों के ववस न कभी अन्य त्तारण्य-हीन" ॥ 
अलका के वर्णन में आनन्द के अश्रुपात आदि कहदे गये हैं । शो 
के अन्य श्रश्नओं का निपेघ शब्द द्वारा कद्दा गया है अतः निषेध-बा 


( ४४ ) विकल्प अलड्भार 
तुल्य बल वाली परस्पर विरोधी वस्ठुश्रों की जहाँ एक ही 
एकच्र स्थिति में विरोध होता है वहाँ विकल अलड्ठार होता है) 


)झलका से य्ञों के केवल आ्रानन्द-जनित श्रश्नपात ही छूटते हैं 
दुःख के कारण नहों, ताप भी उनको केवल काम-जनित होती है, ज॑ 
प्रेमपात्र के संयोग होने पर दूर हो जाती दे--अगन्य ताप नहीं, कलह 
काम-कोौड़ा सें दमस्पतियों के ही होता है--अन्य कारण से नहीं, उनकी 
भी स्वेथा तरुण दी रहती दै--वे वृद्ध कभी नहीं दोते हैं । 


( १६७ ) 


विकल्प का अर्थ है यह यथा वह! | कहा है--अनेत्र वान्येनवेति 
विकल्प [--कौटिल्य अथंशासत्र | विकल्य अज्ञक्भार में तुल्य बल वालों की 
एकन्र स्थिति में विरोध होने के कारण साहश्यनामित विकल्य कहा जाता है 
अर्थात्‌ यह या वह? इस प्रकार का वर्णन होता है। 
पॉडुज्यूह-वीरन प्रसिद्ध रमधीरन कों, 
तीरमन विदीरन के धीरज छुटैहों में। 
पारथ के शसत्र ओ अस्नन अकारथ करि, 
सारयि हू तथा रथ दाँकन भुलेहों में। 
कीन्दीं हाँ सीपषम महाभीषम प्रतिश ताहि, 
गाजि कहाँ आजि करि पूरन दिखैदं में । 
कै तो हरि-हाथन में सस्त्र पकरेददों आजु, 
कै ले कबों पानि घनु-त्राम ना उठेहीं में ॥ 
यहाँ भीष्मजी की प्रतिज्ञा में श्रीकृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराना और 
धमुष-बाण को फिर कभी न उठाना यह दोनों तुल्य बल हैं। यह दोनों बातें 
एक काल में नहीं दो सकतीं अतः विरोध है। क्योंकि श्रीकृष्ण के शस्र धारण 
कर लेने पर भीष्मजी द्वारा धनुष-बाण का त्याग सम्भव नहीं और भीष्मजी 
द्वारा धनुष-बाण का त्याग भी तभी सम्पव है जब श्रीकृष्ण द्वारा शल्तों का 
अहण न किया जाय। इसलिये यहाँ चतुर्थ चरण में कै! के प्रयोग द्वारा 
विकल्प कह्दा गया है। भीष्मजों की प्रतिज्ञा के पूर्ण करने में श्रीकृष्ण का 
श्ष-घारण करना ओर भीष्मजी का घनुष-बाण न उठाना यह दोनों समान 
दोने के कारण इन दोनों में साइश्य गर्भित है । 
“वीर अभिमन्यु ! मन्यु मन में न हज्यौ मानि, 
जानि अब रन को विधान किसि पैहो' में । 
पायी पैठि' संग हूँ न रंग-भूमि हूं मैं अब, 
जैहे तहाँ को तब जहाँ अब सिचैहों में। 
काल्हि चंद्र-ब्यूइ पैठिवे के पहिलें ही तुम्हें, 
हाल रन-भूमि को उताल पहुँचेही' में । 


( एईैदण ) 


के तो तव विजय जयद्रथ सुनैहे जाय 
के तो ले पराजय-प्रलाप आह ऐहौ' मैं? 

मत श्रभिमन्यु के प्रति अर्जुन की इस यक्ति में चतुर्थ पाद में विु 
अलक्लार है । जहाँ के साहश्य चमत्कार के बिना केवल विकल्प द्ोता है 
अलझ्कार नहीं होता । 

अलझ्लारञ्माशय और भारतीभूषण में विकल्प अलंक्लीर का-- 

“एती सुवास कहाँ अनतें बहकी इन भाँतिन को वरखछैह, 

आवत है वह रोज समीर लिये री सुगंधन को जु॒दलेहे, 

देख अली ! इन भाँतिन की अलि-भीरन और सु कौन न ह है, 

के उत्त फूलन को बन होइगौ, के उन कजन राधिका होहै ॥ 

यह उदाहरण दिया है। इसमें केवल विकल्प है-- भश्रलड्लार नह 
विकल्प अलझ्लार वहीं होता है जहाँ परस्पर विरोधी दो वस्तुओं की एः 
स्थिति असम्भव होने पर विरोध द्ोता है। इस पद में वायु के सुगनि 
करने और भज्ञावली के होने में राधिकाजी का वहाँ होना या फूलों 
बाग का वहाँ होना समान बल मात्र है--इनकी एकन्न स्थिति असम्भव न ह 
के कारण विरोध नद्दीं-दोनों के एकत्र होने पर भी वायु का सुगन्धित हैं 
ओर भ्रज्ञावली का वहाँ होना सम्भव है। 


( ४६ ) समुचय अलक्भार 
किसी कार्य के करने के लिए एक साधक होते हुए साधकान्तर ( दूर 
साधक ) भी कथन हो वहाँ समुच्चय अलंकार होता है । 
समुच्चय का अर्थ दे एक साथ इकट्ठा होना | समुचय अलझ्लार 
किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए, एक कर्ता के होते हुए; दूसरे कर्ता श्रथ 
कर्ताश्रों का अहमहमिकया श्रर्थात्‌ परस्पर स्पर्दधा युक्त होकर उस कार्य 
सिद्ध करने के लिए इकट्टे हो जाना कहा जाता है | 
यह पूर्वोक्त विकल्प अलझूार के विपरीत है--विक॒ल्य में समान द 
वालों की एक द्वी काल में एकत्र स्थिति का होना असम्भव हे ओर समुच्च 


ल््ज् 


जलन 


( १६६ ) 


में समान वल वालों की एक काल में एकन्न स्थिति होती है। 
यह तीन प्रकार का होता है--- 
(१) सद्योग, अर्थात्‌ उत्तम साधकों का योग होना | 
(२) अस््योग, अर्थात्‌ असत्‌ साधकों का योग होना । 
(३) सद्‌ अखद्‌ योग, श्रर्थात्‌ सत्‌ और असत्‌ दोनों का योग होना । 
सच्योग--- 
रमारमण के चरणु-कमल से जन्म तुम्दारा है रमणीय, 
उमारमण के जटा-जूट में है निवास भी आदरणीय, 
प्तितों के पावन करने का व्यसन एक ही है अ्र-समान, 
भागी रथी ! क्‍यों न तेरा फिर हो त्रिधुव्न उत्कर्ष महान || 


श्री भगवत्‌चरण से उत्पत्ति, श्री शिव के मस्तक का निवास और 
पतित-जनों के उद्धार करने का व्यसन, इनमें एक साधक से भी श्री गज्ञा का 
उत्कर्ष सिद्ध है, पर यहाँ ये सारे साधक उसी उत्कष के लिए स्पर्धा से इकट्टे 
था पड़े हैं अतः इनका समुच्चय है | वहाँ सब उत्तम साधक हैं । 
४तात-वचन,पुनि मातु-द्वित भाइ भरत अस रा, 
मो कह दरस तुम्दार प्रभु | सब मम पुन्य प्रभाउ? ॥ 
पिता दशरथ की आज्ञा, माता कैकेयी की इच्छा, भरत जैसे भाई को 
शज्य प्राप्ति और मुनिजनों के दर्शन इन चारों में श्रीरामचर्वजी के बन जाने 
के लिए एक साधक ही पर्या्र था जिस पर यहाँ इन चारों का समुच्चय 
हो गया है। हे | 
असचोग--- 
“घन, जोबन, बल अशता मोह-मूल इक एक, 
' दासः मिले चारथो जहाँ पैये कहाँ विवेक? || 
धन ओर यौवन आदि चारों में एक का होना ही उचित अनुचित के . 


विचार न रहने के लिए पर्याप्त है जिस पर यहाँ इन चारों असतों का समुच्चय 
होना कहा गया है | 


९७० 9) 


संदूग्रसदूयो ग-- 
दिन को दुति-मंद सु चंद, सरोवर जो अरविंद विद्दीन लखावै, 
गत जोवन की रमनी अरु जो रमनीय हु हो न प्रवीनता पावै, 
धनवान परायन हो धन में जन-सज्जन जाहि दरिद्र दबावै, 
खल राज-सभा-गत सातहु ये लखि कंटक लौं द्विय में चुभि जाबै ||. 
यहाँ यू ति-मन्द चन्द्र आदि सात कण्ठकों का समुच्चय है | एक मत 
है कि इन सातों में चन्द्र आदि शोभमन और मूख आदि अशोभनों का सत्‌ 
असत्‌ योग है। किन्तु इस मत के अनुसार चन्द्र आदि का शोभन और मूख 
आदि अशोभन का योग माना जाय तो सातों कण्टक नहीं कहे जा सकते | 
अतएव दूसरा मत यह है कि चन्द्र आदि स्वयं शोभन हैं और उनमें द्यू ति- 
मंद आदि धर्म अशोभन दोने के कारण सातों में प्रत्येक में शोभन और अशो- 
अन का योग है | यही मत उचित है | 
समुच्चय के इस भेद में ओर पूर्वोक्त 'सम” अलक्लार में यह भिन्नता है 
कि सम झअलझ्र के अनेक पदार्थों. का यथायोग्य सम्बन्ध कद्दा जाता है। 
समुच्चय में किसी कार्य के करने के लिए समान-बल वाले अनेक पदार्थों" 
का समुच्चय ( इकट्ठा दो जाना ) होता है। | 
, द्वितीय समुच्चय 
गुण या क्रिया अ्रथवा गुण-क्रिया दोनों एक ही काल में वर्शन किये जाने 
को द्वितीय समुच्चय कहते हैं | 
अर्थात्‌ एक से अधिक गुण ( निर्मेलता आदि ) या एक से अधिक 
क्रियाशों का अथवा गुण और क्रिया दोनों का एक ही काल में एक साथ 
वर्णन होना | 
गुण-समुच्यय -- 
पावस के आवत भये स्थाम-मलिन नभ-थान, 
रक्त भये परथिकन हृदय पीत कपोल तियान ॥ 
यहाँ पावच के आगमन समय में--एक ही काल में--श्याम, रक्त 
धादि गुणों का समुच्चय है। 


(३७६ ) 


क्रिया-समुच्चय--- 
“जब ते कुँवर कानह ! रावरी कला निधान, 
वाके कान परी कछु सुजस कहानी सी। 
तब ही तें देव” देखो देवता सी हँसति सी, 
खीजत सी रीभत सी रूसत रिसानी सी। 
छोौददी सी छुली सी छीन लीनी सी छुक्की सी छीन, 
जकी सी ठकी सी लागी थकी थदरानी सी। 
ब्रिंधी सी बधी सी विष-बूड़त विभोहत सी 
बैठी बाल बकत बविलोकत बिकानी सी” ॥ 
यहाँ रीकत, खीजत आदि अनेक क्रियाओं का समुच्चय है | 
यद्यपि कारकदीपक में भी बहुत सी क्रियाओं का कथन होता है। 
किन्तु कारकदीपक में एक के बाद दूसरी क्रियाएँ क्रमशः द्ोती हैं और समु- 
अय में सब क्रियाएँ एक ही साथ होती हैं । 
गुण ओर क्रिया समुच्चय-- 
सित पंकज-दल छुवि मयी कोप भरे तुब नैन, 
सन्न-दलन पर परतु हैं और कलुप दुख देन ॥ 
यहाँ 'कलुष' गुण ओर 'परतु? क्रिया का एक साथ कथन होने से गुण 
ओर क्रिया का समुश्चय है | 
( ४७ ) सम्राधि अलझार 
आकस्मिक कारणान्तर के योग से कर्ता को कार्य की अनायास सिद्धि 
होने को समाधि अलंकार कहते हैं । 
समाधि का अर्थ हे सुखपूवंक किया जाना--सम्यक्‌ आधिः आधा 
(उत्पादन) समाधि; !--काव्यप्रकाश वालबोधिनी प्‌ृ० ८७२ । समाधि अल- 
झ्वार में काकतालीय न्याय" के अनुसार अकस्मात्‌ दूसरे कारण या अन्य कर्ता 


१कौए के ताल वृक्ष पर बैठने से ताल के फल का अचानक पृथ्वी पर 
प गिर जाने जैसी अचानक घटना को काकतालीय न्याय कहते हैं। 


( १७२ ) 


की सहायता से प्रधान कर्ता द्वारा आरम्भ किया गया कार्य सुखपू्वक--श्रना- 
यात ठिद्ध हो जाना कहा जाता है। 

पूर्वोक्त समुच्चय अलक्लार में एक कर्ता के होते हुए अन्य कर्ता परस्पर 
स्पर्धा से इकट्टे दो जाते हैं ओर समाधि अलझ्लार में योग्यता प्राप्त एक ही 
साधक द्योता है अन्य साधक अचानक सहायक हो जाता है । 

आचार्य दरडी ने और महाराजा भोज ने इसका समाहित नाम 
लिखा है। 

उदाहरण-- 

मान मिटावन हित लगे विनय करन घनस्याम, 
तौलों चहुँ दिसि उमड़ि के नभ छाये घनस्याम ॥ 

राधिकाजी का मान दूर करने की चेष्टा घनश्याम--श्रीकृष्ण कर ही 
रहे थे उसी समय आकाश में श्रकस्मात्‌ कामोद्दीपक मेघ घटा के द्वो आ्राने 
पर मान का सुखपूर्वक छूट जाना कद्दा गया है। 

यह उदाहरण देवकृत आकस्मिक कारण का है | कहीं देवकृत आराक- 
स्मिक कारण के बिना भी समाधि श्रलझ्डार होता है । जैसे-- 

जुग पानिप पूरन पीन पयोधर कंचन कुंभ विभूपषित हैं, 

दंग चंचल कंज बविलोकन मंजुल बंदनवार तनी जित है, 

स्मित फूलन की वरपा बरसे पिय आगम हेत प्रमोदित है, 

रमनी-तन की छत्रि सौं सहज मये मंगल साज सुछोमित हैं ॥ 

विदेश से श्राते हुए अपने पति के सम्मुख दो घट, बंदनवार और 
पुष्प की वर्षा श्रादि मनज्नल काय नायिका के श्रज्ञों द्वारा स्वयं सिद्ध दो जाने 
में यहाँ देवकत कारणान्तर नहीं किन्तु नायका की अद्भ शोभा द्वारा स्वत: 
ठिद्ध हुआ्रा है | 


( ४८ ) प्रत्यनीक अलड्भार 


साज्ञाद शत्र के जीतने में ग्रसमथे द्वोने के कारण शत्र के सम्बन्धी केः 
तिरस्कार किये जाने को प्रध्यनीक श्रल्झ्लार कहते 


( र७छर३े ) 


.. प्रत्यनीकः शब्द 'प्रतिः और “अ्रनीक! से बना है । प्रति? का श्रर्थ 
यहाँ प्रतिनिधि है--.प्रति प्रतिनिधी वीप्सालक्षणादी प्रयोगतः -अमसरकोश | 
/ और '“अनीक! का श्रर्थ है सेन्य--अनीकोडख्रीरणेसेन्ये ।-मेदिनी कोश । 
अतः प्रत्यनीक का अर्थ है सैन्य का प्रतिनिधि | यहाँ सेन्य का शञ्र्थ लक्षणा 
द्वारा 'शत्रः गहण किया गया है अर्थात्‌ शत्र का प्रतिनिधि । प्रत्यनीक अल- 
छूर में लक्षण के अनुसार शत्र के प्रतिनिधि श्रर्थात्‌ सम्बन्धी का तिरस्कार 
किया जाता है। प्रत्यनीक में शत्र के सम्बन्धी दो प्रकार के होते है--- 

साक्षात्‌ सम्बन्धी--अर्थात्‌ शत्र्‌ के साथ साज्षात्‌ सम्बन्ध रखने वाले 
का तिरस्कार किया जाना | 

परम्परागत सम्बन्धी--अर्थात्‌ शत्र के सम्बन्धी के साथ सम्बन्ध रखने 
वाले का तिरत्कार किया जाना | 


, - साज्षात्‌ सम्बन्धी का तिरस्कार--- 


अपने रम्य रूप से तुमने विगलित दर्प किया कंदर्प, 
रहती है अनुरक्त तुम्हीं में वह रमणी रमणीय स-दर्प 
कुछुमायुध निज सुमन शरों से सज्जित कर पुष्पों का चाप, 
चलता है वश नहीं आप पर अतः दे रहा उसको ताप ॥ 
नायक के प्रति दूती के वाक्य हैं।अपने से अधिक दठौन्दर्यशाली 
नायक को जीतने में अ्रसमर्थ होकर कामदेव द्वारा उस ( नायक ) में अनुरक्त 
रहने वाली नायिका को संतप्त किया जाना कहा गया है। यहाँ नायक के साथ 
नायिका का साज्षात्‌ सम्बन्ध है | 
#जहर-सलाह श्रद: लाखा-णश्इ-दाह अरु, 
द्रोपदी की आह सों कराह जिय जास्षो तें* | 
छुद्दों फिः फेर सुत जेर कर मारो हेर* 
बीनः सव॒बैर दाव विदृद विचास्थों तें। 


तूने श्रपना हृदय जलाया । “देखकर । “सुनचुन कर । 


्‌। ( १७४ ) 


मूल-ग्रंथ धारयी के स-टीक ग्रंथ घारनथो धीर ! 
प्रत्यमीकालंकति को. प्रकट पतास्यों तें। 
भीम-पन स्मास्थों कुर-मूप कों न मास्थों वाकौ, 

-.. प्रान-प्रिय मास्यो रन करन पछास्थयों तें?॥ 

ह श्रजन के प्रति श्रीकृष्ण के वाक्य हैँ । दुर्योधन की जंघा विदीण 
करने की भीमसेन की प्रतिज्ञा के कारण दुर्योधन को मारने में असमर्थ अजन 
द्वारा दुर्योधन के परम-प्रिय कर्ण का वध किया जाना कहा गया है। दुर्योधन 
के साथ कण का साक्षात्‌ सम्बन्ध है | 

परंपरागत सम्बन्धी का तिरस्कार--- 
#तो मुख-छुबि सों द्वारि जग भयो कलंक समेत, 
सरद-इन्दु अरविंदुमुखि | अरविंदनि दुख देत” ॥ 

जमुखी नायिका को मुख-कान्ति द्वारा पराजित चन्द्रभा द्वारा मुख 
के साथ साहदश्य सम्बन्ध रखने वाले कमलों को दुःख दिया जाना कहा 
गया है | 

यद्यपि 'प्रत्यनीक? सभी ग्रंथों में स्वतन्त्र अलझ्छार माना गया है। पर 
इसके साथ द्वेवूद्रेक्षा अवश्य लगो रद्दती है, प्रत्यनीक में श्रौर हेतृत्मे्षा में 
यही मेद माना गया है क्रि प्रत्यनीक में शत्रु के सम्बन्धी का तिरस्कार किये 
जाने का चमत्कार विशेष हे, किन्तु पश्डितराज इसे हेतृत्पेन्षा के अन्तर्गत 
द्वी मानते हैं । 


( ५४६ ) काव्यार्थापत्ति अलझ्भार 
दणदापूपिका न्याय के प्रनुसार किसी काये को सिद्धि के बर्णन को 
फाव्याथापत्ति अलक्षार कहते हैं । 
श्रापत्ति का श्र हे आ पढ़ना | अर्थापत्ति का श्रर्थ है अर्थ का झा 
पड़ना | इस अलक्कार में किसी एक श्र्थ की सिद्धि के सामथ्य से दूसरे श्र्थ 
की सिद्धि स्वर्य आ पड़ती दे--द्वी जाती दे | जैसे मूसा दण्ड को खा गया! 
ऐसा कद्दने पर दण्ड से चिपके हुए मालपृथ्रों का मूसे हारा खाया जाना स्वतः 


( ए७) : 


सिद्ध हो जाता है दण्डापूपिका न्याय इसी को कह्दते हैं। उसी प्रकार यहा 
(जिसके द्वारा कोई कंठिन कार्य सिद्ध हो सकता है उसके द्वारा सुगम कार्य 
पिद्ध होना क्या कठिन है? ऐसा वर्णन किया जाता है। 
उदाहरणु--- 
सुत मिस सै हरि नाम जपि करी अजामिल पास, 
जो सुमरत श्रद्धा सहित उनहिं कहाँ भव चास || 
पुत्र के नाम कहने मात्र से यम की पाश कटना कठिन कार्य है | यहाँ 
“आपने पुत्र नारायण? के नाम कद्दने मात्र से अजामिल की यम्-पाश कट 
गई” इस कथन के सामथ्य से जो भ्रद्धायुक्त श्री हरिनाम कीत॑न करते है 
उनका संसार-ताप नष्ट होना स्वतः सिद्ध कद्दा गया है। 
“प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, 
ह रोदन-जल से स-विनोद उन्हें फिर सींचा, 
उसके आशय की थाह मिलेगी किसको १ 
जनकर जननी भी जान न पाई जिसको” ॥| 
यहाँ 'भरतजी के श्राशय को जब जन्म देनेवाली उनकी माता भी न 
जान सकी? इस कथन के सामर्थ्य से (उस भरत के आशय को दूसरा कौन 
जान सकता है, यद्द वात स्वयं सिद्ध होना कहा गया है | 


( ६० ) काव्यलिंग अलझ्लार 

जहाँ कारण को वाक्यार्थता और पदार्थता होती है वहाँ 'काव्यलिज्ञ” 
अलझार होता है । 

काव्यलिज्ञ' में 'काव्यः ओर “लिज्ग! दो शब्द हैं। “काव्य! शब्द का 
प्रयोग यहाँ तकशाज्न में माने हुए 'लिज्ठः से एथकता करने के लिए. किया 
गया है। 'लिझ्र? शब्द का अथ है हेतु अर्थात्‌ कारण । काज्यलिज्ञ अल- 
कार में जिस बात को सिद्ध करना सापेक्ष होता है उसको सिद्ध करने के लिए. 
उसका कारण वाक्य के अर्थ में अथवा पद के अर्थ में कद्दा जाता है। काव्य- 
लिझ्ज में सामान्य-विशेष भाव नहीं होता है, अर्थान्तरन्यास में सामान्य-विशेषः 


( १७६ ) 


भाव रहता है, इन दोनों में यही भेद है | अतः इसके दो भेद हैं-- 
(१ ) वाक्‍्यार्थता अर्थात्‌ सारे वाक्य के श्रर्थ में कारण कद्दा जाना। 
(२ ) पदार्थता श्रर्थात्‌ एक पद के अर्थ में कारण कद्दा जाना । 
वाकक्‍्यार्थता का उदाहरण--- 
सब तोरथ चित्त ! लजाबतु हैं रू सकावतु जाहि उधारन कों, 
कर कानन लावतु हैं सब देव घिनावतु नेंक निद्वारन कों, 
करना करि गह्छ | उमड्छ भरी हो अहो ! अ्रव मोहिं उधारन कों, 
ठुम गव विदारन हो करती सबको, अ्रघ-श्रोषध निवारन कों ॥ 
यहाँ चौथे पाद में श्रीगज्ञाजी को 'सारे तीर्थ और देवताशों का गर्व 
विदीणं करने वाली? कहा गया है, इस बात को सिद्ध करने के लिये 'इसका 
कारण पहिले के तीनों पदों के सारे वाक्यार्थ में कद्दा गया दे। श्रर्थात्‌ इस 
कथन से गव-दरण करने के कथन की सिद्धि की गई है। 
कनक"* कनक- तें सोगुनी मादकता अ्रधिकाय, 
बद खाये बोौरात दे यह पाये बौराय” ॥ 
धत्रे से सोने को सोगुना अधिक कद्दने का कारण उत्तराद्ध के वाक्‍्यार्थ 
मे कदकर इस कथन को सिद्ध किया है 
“झब रहीम मुसकिल पड़ी गाढ़े दोऊ काम, 
साँचे से तो ज़ग नहीं कूठे मिलें न राम” ॥| 
यहाँ पूर्वा्द के वर्णन का उत्तराद्ध के वाक्‍्यार्थ में कारण कहद्दा गया है | 
पद्च ता का उदाइरण-- 
“जिन उपाय श्रीरं करें यह राख निरधार 
दिय वियोग-तम टारिंदे विधु-बदनी यद्द नार” || 
वियोग रूप तम को दूर करने का कारण विधु-बदनी ( चन्द्रमुसी ) 
इस एक पद के श्रथ में कहा गया दे | 


पुयय्य। घनूरा । 


(१७७ ) 


प्रिकर! और काबव्यल्िंग का पएथक्करण-- 
पूर्वोक्त परिकर अलक्ञार में पदार्थ या वाक्याथ के बल से जो अ्रथ प्रतीत 
, द्वोता है वही वाच्यार्थ को घोषित करता है, जैसे-- 
कलाधार द्विजराज तुम ता१-हरन विख्यात 
क्र-करन सों दहत क्‍यों मो अबला के गात ॥ 
यहाँ ( परिकर में ) चन्द्रमा के 'कलाधार” आदि विशेषण हैं, इनके अथ 
में जो महत्व प्रतीत होता है वद्दी विरहिंणी के उपालम्भ रूप वाच्याथ को 
समर्थन करता है, केवल कलाधार श्रादि शब्द नहीं। पर काव्यलिज्ञ में 
साक्तात्‌ पदाथ या वाक्यार्थ ही कारण भाव को प्राप्त द्ोते हें-. जैसे--'दिय 
वियोग-तम टारिहे विधुवदनी यद्द नारि” में “विधुवदनी?? पद ही वियोग रूपी 
तम को दूर करने में कारण हे--इसमें किसी दूसरे अर्थ की प्रतीति की 
अआकांज्षा नहीं रहती हे | 


( ६१ ) अर्थान्तरन्यास्‌ अलझ्लार 
सामान्य” का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से साधर्य झथवा 
वैधम्यं से समन किये जाने को “अर्थान्तरन्यास? कद्दते हैं । 
अर्थान्तरन्यास का अर्थ हे श्र्थान्तर ( अन्य अर्थ ) का न्यास अर्थात्‌ 
रखना श्रर्थान्तरन्यास अलझ्लार में एक अर्थ ( सामान्य या विशेषण ) के 
समर्थन करने के लिये श्रन्य श्रर्थ ( विशेषण या सामान्य ) रक्खा जाता है। 
अर्थात्‌ सामान्य वृत्तान्त का विशेष वृत्तान्त द्वारा और विशेष का सामान्य 
द्वारा समर्थन किया जाता है | सामान्य और विशेष में प्रायः एक प्रकृत और 
दूसरा अग्रकृत होता है | यह चार प्रकार का होता है | 
-:» (१ ) विशेष से सामान्य का साधरम्य से समर्थन | 
( २ ) सामान्य से विशेष का साधम्य से समर्थन | 


हि सब ल्लोगों से साधारणतः सम्बन्ध रखनेवाज्ञी बात को सामान्य और 
किसी विशेष ( खाप्त ) एक व्यक्ति से सरबन्ध रखनेवात्ली बात को विशेष 
कहते हैं । 


श्र 


( #ऑ७८ ») 


(३ ) विशेष से सामान्य का वैधम्य से समर्थन | 

(४ ) सामान्य से विशेष का वैधम्य से समर्थन | 

पिशेष से सामान्य का साधम्य से समर्थन-- 

लागत जिन-मन दोप तें सुंदर हू विपरीत, 
पित्त-रोग-बस लखत नर स्वेत संखहू पीत | 

अपने चित के दोप से संदर वस्तु भी चुरी लगती हे? इस सामान्य बात 
का 'यहाँ पित्त-रोग ( पाण्ुरोग ) वाले को सफेद शर्त भी पीला दिखाई देता 
है? इस विशेष-अर्थ के कथन द्वारा समर्थन किया गया है। यहाँ पूर्वाद्ध में 
लागत! और उत्तराद में 'लखत' यह दोनों क्रियाएँ साधरम्य से कद्दी 
गई हैं 

“बड़े न हूजे गुनन विनु विरद बड़ाई पाय, 
कहत धतूरे सों कनक गहनों गढ्यों न जाय”? 

“विरद की बड़ाई पाकर श्र्थात्‌ केवल नाम बड़ा द्वोने से गुण के बिना 
बड़ा नहीं हो उकता! इस सामान्‍य बात का यहाँ घतूरे के विशेष बृत्तान्त द्वारा 
समर्थन स्या गया है। यहाँ पूर्वाद्ध में 'बेचल नाममात्र से बड़े न देना? श्रौर 
उत्तराद्य के गहना न गद्ठा जाना? इन वाक्यों में निषेधात्मक क्रियाओं का 
साधम्य है । 

पाम्ान्य से विशेष का साधस्य से समर्थन-- 

पाके वायू यदि घन | वहाँ देवदारू पिसायें,-- 
हो दावाशि उबजित चमरी-चामरों को जलायें--- 
तो उस्की तू बरस, करना ताव-निःशेत क्योंकि -- 
दोनों ही के दुख-दमन को सम्यदा सज्जनों की || 
ने यह कहकर कि “प्रिमालय में वायु-येग से 
हु पक्षों से उत्तन्न दोनेवाली दावामि--तों चमरी 
गरदा की पूछ के! उसे तू शमन करना? किर इस विशेष मात 
दा छीसे सग्ण वी सामान्य बात दारा समर्थन किया 


५ 


( १७६ ) 


अधघम पतित श्रति नीच जनों का अ्रद्दोे आप करना उद्धार-- 
छोड़ नहीं सकती द्वो गंगे ! जिस प्रकार करुणा चित धार, 
उसी प्रकार मुझे भी रहता अ्रघ-ओघों से प्रेम अपार, 
हो सकता क्‍या जननि | किसीसे निज स्वभाव का है परिहार ॥ 
यहाँ प्रथम के तीन पादों में श्रीगज्ञाजी के स्वाभाविक कार्यो, की और 
वक्ता ने अपने स्वाभाविक काये की जो विशेष बात कही है, उसका चौथे 
पाद में सामान्य बात द्वारा समर्थन किया है। 
“श्रमरी ! इस मोहन मानस के बस मादक हैं रस भाव सभी, 
मधु पीकर और मदांध न हो, उड़ जा बस है अ्रव क्षेम तभी, 
पड़ जाय न पंकज-बंधन में निशि यद्यपि हे कुछ दूर अभी, 
दिन देख नहीं सकते स-विशेष किसी जन का सुखभोग कभी |” 
यहाँ भ्रमरी के विशेष इचान्त का चतुर्थ पाद के सामान्य बृत्तान्व 
द्वारा समर्थन किया गया है | इस उदाहरण श्रर्थान्तरन्यास के साथ अप्रस्तुत् 
प्रशंसा अलझार मिश्रित हे । 
विशेष से सामान्य का वैधर्य से समर्थन-- 
भगवान यदि रक्ष॒ुक रहें रक्षा बनी रहती तभी, 
अन्य कोई भी किसे कया है बचा सकता कभी ! 
म्॒त्यु-मुख जाता पहुँच घर में सुरक्षित भी न क्या, 
किंतु रहता है बचा रण में अरक्षित भी न क्या ॥ 
यहाँ पूर्वाद्ध के सामान्य कथन का उत्तरा्द के विशेष कथन द्वारा 
वैधम्यं से समर्थन किया गया है। सुरक्षित” के साथ 'अ्रक्षित का वैधर्म्य है। 
सामान्य द्वारा विशेष का वेधर्म्य से समरथन--- 
“वारिधि तात हुतो विधि सों सुत आ्रादित-सोम सद्दोदर दोऊ, 
रंभ रमा भगिनी जिनके मघवा मधुसूदन से बहनोऊ! 
तुच्छ तुषार परै नहिं होय इतो परिवार सहाय न सोऊ, 
,  टटि सरोज गिरे जल में सुख संपति में सब कै सब कोऊ |” 
यहाँ कमल के विशेष बृतान्त का चौथे पाद में 'सुख सम्पति में सब 


( श्ष्य० ) 


के सब कोऊ' इस सामान्य के कथन द्वारा वैधरम्य से समर्थन किया गया है | 
श्लेप मिश्रित श्र्थान्तरन्यास बहुत मनोरंजक दोता है--- 
मलयानिल यद्द मधुर सुगंधित आ रहा, 
सभी जनों के छृदय प्रीति उपजा रहा, 
दाज्षिण्य से सम्पन्न जाते 5|हैं वहीं, 
होते हैं थे प्रेम पात्र सवंत्र ही॥ 
थहाँ 'दाक्षिएय” शब्द श्लिप्ट है--इसके गुणवान (चतुर व्यक्ति) और 
दक्षिण दिशा से सम्बन्ध रखने वाला--यद दो श्रर्थ हैं । 
शर्यान्तरन्यास और काय्यकश्ित का एथफरण-- 
विश्वनाथ का मत है" कि देतु ( कारण ) तीन प्रकार का द्वोता है? । 
शापक्र, निष्पादक श्रौर समर्थक | जहाँ श्ापक-हतु द्ोता है वर्दाँ श्रमुमान 
लद्वार द्ोता हैं। जहाँ समर्थक देतु होता है वहाँ श्र्थान्तरन्यास और 
जहाँ निष्पादक देतु द्ोता है वहाँ काव्यनित्ञ होता है। जैसे काव्यलिश 
के पूर्वोक्तू--'कनक कनक तें सौगुनी“*“*“**“(प्ष्ठ २२६) इस उदादरण 
में घब्रे को सुबर्ग से श्रधिक मादक कु्दने की बात एिद्ध नहीं दो सकती 
ऐ जब तक कि इसका कारण नहीं कहा जाता, श्रतः इस वाक्याथ को ठिद्ध 
करने की श्रपेत्ा रहती ऐ इसीलिए यह कह कर कि 'घत्रे के तो खाने से 
 बच्िप्त होता है पर मुब्ण के प्राप्त होने मात्र से प्रमत्त दो जाता है? पिद्ध 
| गई है श्रतः यहाँ पूर्वाद के वाक्याय का उत्तरार्द का वाक़याथ निष्पादक- 
१६गिए साहिस्यद्पंण काय्यल्षिए प्रकरण । 
रघाग्तय में ऐसु दो प्रकार का ऐोता दै--ज्ञापक और कारक | जापक 
ऐव हिसी वस्तु या ज्ञान कराता है जैसे पूद्या, अग्नि का शान कराता ऐ-- 
पूझा जाएक ट्ेतु ६ । थौर काये को उत्पन्न करनेवाला कारक-ऐ्रेसु ऐोता है जैसे 
आग्नि! धूद्धा का उर्पादस £ चधतः घरित बारक- एसु ४ । विश्वनाथ ने कारक: 
पैसु को ही दो भद्दों में बिमतः कररे निश्यादक ( सिद्ध करनेयाक्षा ) समर्थक 
( सम्थन वरने बाला ) दो भेद बतट़ाये हू । 


( रऑै८! , 


हेतु है। और अर्थान्तरन्यास में वाक्‍्यार्थ निराकां्ष रहता है-वाक्यार्थ को 
सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं रहती | जैसे 'पाके वायू-“? ( प्रष्ठ २३२ ) में 
दावाग्नि को शमन करने का जो * उपदेश है वह स्वयं सिद्ध हे उसको सिद्ध 
करने के लिए कुछ कहने की आ्रावश्यकता नहीं है। वहाँ जो--“दोनों ही के 
दुख दमन को संपदा उत्तमों की? कद्दा गया है वह उस उपदेश वाक्य को युक्ति- 
युक्त बनाने के लिए केवल समर्थन है | किन्तु पण्डितराज आदि कार्य-कारण- 
सम्बन्ध द्वारा समथन में काव्यलिज्ञ ही मानते हैं, न क्रि श्र्थान्तरन्यास | 

दरृष्टान्त शौर उदाहरण अलझार से श्र्थान्तरन्यास का पथक्करणु-+न 

“श्टान्त में समर्थ्य और समथंक्र दोनों सामान्य या दोनों विशेष होते 
हैं। और वहाँ सामान्य का सामान्य से एवं विशेष का विशेष से समर्थन होने 
में समथ्य- समर्थक भाव प्रधान न रहकर व्रिम्ब-प्रतिबिब भाव प्रधान रहता है। 
किन्तु श्र्थान्तरन्यास में समर्थ्य धमथन दोनों में एक सामान्य और दूसरा 
विशेष होता है। श्रर्थाव्‌ सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से 
समर्थन होता है और समथ्य-समर्थक भाव प्रधान रहता है | 

उदाहरण अलह्लार में 'इव!ः आदि शब्दों का प्रयोग होता है और 
अर्थान्तरन्यास में 'इव? आदि का प्रयोग नहीं दोता | 


( ६२ ) विक्स्वर अलझ्जार 
विशेष का सामान्य से समर्थन करके फिर ( सामान्य ) का विशेष द्वारा 
समथेन किये जाने को विकस्वर' अल्लझ्भार कहते हैं । 
“विकस्वर! का अ्र्थ है विकास वाला) । विकास का अर्थ है स्फुट* | 
( विकस्वर अलक्लार में किसी विशेष अर्थ का सामान्य अर्थ से किया गया समर्थन * 
* सन्तोषप्रद न सानकर फिर उसको स्फुट करने के लिये ( भली प्रकार स्पष्ट 
करने के लिये ) दूसरे विशेष का--उपमा द्वारा या अर्थान्तरन्यास की रीति 


*देखिये श्रमरकोप की भरत टीका । 
+“विकासो विजने स्फुटे'--विज्यकोप शबदकर्पद्ू मे । 


्‌ं 


( एप्रे ) 


स्थल-प्रभाव से सभी वस्तु क्‍या धन्य नहीं हो जाती हें, 

हुप-ललाट पर पंक-विंदु सुगमद ही जानी जाती हैं॥ 

यहाँ काक के विशेष घत्तान्त का ध्यान को मद्दिमा से सभी वस्तु धन्य 
हो जाती हैं? इस सामान्य इत्तान्त द्वारा समर्थन करके इधका राजा के मस्तक 
पर कीचड़ का बिन्दु भी कस्वूरी दी समझो जाती है! इस विशेष इत्तान्त द्वारा 
अर्थान्तरन्यास की रीति से समर्थन किया गया है | 


वस्तुत; विकस्वर अलक्भार अ्र्थान्तरन्यास ओर उदाहरण अलझ्ार के 
के अन्तर्गत ही है | 


( ६३ ) प्रोढोक्ति अलझ्वार_ 

उस्कर्ष का जो कारण न हो उसे कारण कर्पना किये जाने को श्रौढोक्ति 
अलवर कहते हैं । 

प्रैद्दोक्ति? में प्रो उक्ति दोती है। प्रौढ़ का अर्थ है प्रवृद्ध* अर्थात्‌ 
बढ़ा हुआ है। प्रौदोक्ति अलझ्लार में बढ़ाकर कहने के लिये उत्कर्ष का जो 
कारण न द्वो उसको उत्कष का कारण कहा जाता है | 

“केसर क्यारी बिच लगी चंपक सी दुति गात ।?? 
केसर के बाग में होना चंपा के पुष्प के उत्करष का कारण नहीं है 


, किन्तु वहाँ उत्कर्ष का कारण कल्पना किया गया है| 


विमल-नीर-जल जात* जमुना-तीर-तमाल3 सम, 

दुति राधा हरि-गात सुमिर्त-मव-बाधा मिठ॒हिं ॥ 
जल का निर्मेल होना कमल की मनोहरता के उल्कर्ष का कारण नहीं 
है--जहाँ निर्मेल जल नहीं होता है वहाँ भी वेसेही सुन्दर कमल उत्पन्न होते हैं 
जैसे निमेल जल में दोते हैं। और न तमाल इच्चु की श्यामलता के उत्कर्ष का 
कारण यमुना का तट ही है किन्तु यहाँ इनको उत्कर्ष के कारण कल्पना किये 


"देखिये अ्रमरकोश । “निर्मत्न जल्न में होने वाले कमल । उयमुना के 
तट पर उत्पन्न श्याम रंग का एक जाति का वृत्त | 


( श्८४ ) 


गये हं | रसगज्ञाघर और कुबलयानन्द में 'प्रौढोक्ति? को स्वतंत्र श्रलह्वार माना 
गया है, डिनन्‍्दु उद्योतकार का कहना है कि यह सम्बन्धातिशयोक्ति के श्रन्त- 
गंत है । 
( ६४ ) भिथ्याध्यवसिति अलझ्लार 
किप्ती बात का मिच्यात्व" सिद्ध करने के लिये कोई दूसरा मिष्या भये 
करपना किये जाने को 'मिध्याप्यवसिति' अज्लझ्वार कहते हैं 
मिथ्याध्यवत्तिति में मिथ्या श्रीर अध्यवसिति दो शब्द हैं। मिथ्या का 
अ्थ है कूठ और अ्रध्यवसिति का प्र्थ हे निश्चय अर्थात्‌ मिथ्यात्व का निश्चय | 
इस शलद्ार भें लक्षणानुसार मिथ्यात्व सिद्ध किया जाता है। 
सम सींगन के घनु लिये गगन-कुसुम* घरि माल, 
गेलत वंध्या-सुतन संग तव अरि-गन चितिपाल ! ॥ 
राजा के शत्रु द्वोने को झूठा सिद्ध करने के लिए यहाँ खरगोश के 


' सींग दोना? भादि अमत्य कल्पनाएँ की गई दें। 


ड्य्योतः कार का कहना दै कि यद श्रलझ्लार श्रसम्बन्ध में सम्बन्ध 
बाली श्रतिशयोक्ति के श्रन्तगंव है । दूसरा मत यद्द दे कि इसमें मिथ्यात्व सिद्ध 
करने फे लिए. दूसरा मिथ्यार्थ कह्यना किया जाना नवीन चमत्कार है। 
परिदितराज ने इसे 'प्रीदोकि! फे ऐी श्रन्तगंत माना हे । 


( ६५ ) ललित शअलद्कार 


प्रस्तुत धर्मों को वर्नीय गृत्तान्त के प्रतियिग्प यणैन किये जाने को 
सब्नित असरंहार पहने हैं । 
ललिता का श्र्थ इन्द्रित ( इप्मित ) भी है-- ललित; दृष्गित/-- 
बोश । लत अहद्भार में इब्दित श्र्यात बंणनीय यतान्त का प्रति- 


बम्स झा शागा है | 


११ 
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)शकापन । भाडाग-पुष्ठ । ?शिप्रक सम में कद्ा गाय उपरब्पि 


(पु ) 


सेतु बांधिवों चहतु हे तू अब उतरै वारि॥ 
प्रमाद में घन खोकर निर्धन दो जाने पर धन की रक्षा का उपाय 
पूछनेवाले व्यक्ति के प्रति किसी सउजन का यह कथन है । घन न रहने पर धन 
की रचा के प्रश्न का उत्तर, प्रस्तुत--प्राकरणिक तो यद्द है कि अब उपाय 
पूछना व्यर्थ है, किन्तु इस प्रकार न कहकर उसका प्रतिबिम्ब 'तू जल नहीं 
रहने पर अब पुल बाँधना चाहता हे? यद्द कद्दा है । 
ओर कहा नहिं सुन्दरी भुवि सीता दि अनूप, 
एंचत चंदन-साख को ठुम छेड़श्थो फनि-भूष ॥ 
रावण के प्रति मन्दोदरी को कहना तो यद्द था कि 'श्रीजानकीजी के 
हरण से तुमने श्रीरामचन्द्रजी को कुपित करके बड़ा अनिष्ट किया हे! यह न 
कद कर उसका “चन्दन की शाखा को खँचते हुए तुम वर्पराज को छेड़ बैठे? 
यह प्रतिबिम्ब कहा है| 
छः 
( ६६ ) प्रहपंण अलझ्वार 
प्रद्षण का अर्थ है प्रकृष्ट हपंण अर्थात्‌ श्रत्यन्त हपे | प्रहषंण अलझार 
मे हक दर्षषारक पदाथ' की प्राप्ति का वर्णन द्ोता है। इसके तीन 
भेद हैं-- 


प्रथम प्रहरपण 
उत्कयिठत? पद्ाथ' की बिना यत्र के सिद्धि होने केचणुैन को प्रथम 
प्रहपंण अलंकार कद्दते हैं । * 
“हेरिवे देत विहंग के मानस ब्रह्म सरूपहि में अनुरागे, 
भाय भरथ्य सो भेट्यो नहीं पुलके तन यों 'लब्िराम! सुभागे, 
मंजु मनोरथ फेलि फल्‍यों पर आने सै तप पूरन पागे, 
मोंज मढ़े उमड़े करना खड़े भ्रीरतुनाथ जठायु के आगे |” 


"जिस पदाथ में सब इन्द्रियों का सुख माना जाता है उसकी प्राप्ति के 
ब्िये उत्कट इृष्छा की जाती है उसको उरकणठा कहते हैं । 


( रेप ) 


जटायु अपने मन में ब्रह्ष को अनुभव करने की इच्छा करता दी था 
इतने में श्रीरपुनाथजी के श्राजाने पर उसको बिना यक्ष उत्कशिठत अर्थ--- 
सह दर्शन की एिद्धि प्राप्त दोना कद्दा गया है । 
०भार्दों की कारी अध्यारी निसा कुकि बादर मंद फुद्दी बरसावें, 
स्पामाजू श्रापनी ऊँची श्रटा ये छुक्की रसरीति मलार हिं गार्च, 
ता सर्म मोहन के दग दूरितेंश्रातुर रूप की भीख यों पार्व, 
पीन मगा करि घूँघट टारे दया करि दामिनि दोप दिखायें॥! 
धोवृषभानुनन्दिनी के दशन का उत्तर्य्व लाभ बिना दी यक्ष के यहाँ 
धीकृष्ण को दोना वणन दे । 


ट्वितीय प्रहपंण 
यांदित अर्थ की श्पेणा धचिकतर ज्ाभ ऐने के पर्णन को द्वितीय 
प्रदर्षाण प्रणद्वार कहते है । 
प्रथत्‌ ग्रपनी इच्छा की हुए वस्तु की प्राप्ति के लिये यक्ष करते हुए 
उस इच्छा से भी श्यधिक लाभ होना | 
रत लोब कोटोन के छा बेलिये साम | 
गोप-ललिन पायों गलिन मद्दा इंद्रमनि स्थाम ॥ 
ब्रद्द्रनाशों को छाटु बेचवर को़ियों के लाभ का उम्र करते 
हक 0 मोस्ट लीलमधि ( शयति शीकृष्ण ) के मिलने रूप श्रथिक लाभ होना 


दर्ज नल 


मसमगएन ४ | 


बह, प््षण दूसरा हुग्ा यहां || 


दे सर ॥एर [की इच्छा देते गाल सानद या यहाँ भंप 
द्वाा[ | युषद की हाएदूट इरस मा काधिष लाग दाना सदन | | इस पथ 
हे आ्पान््याग भी मिच्म २ । 


( श्ए७ ) 


तृतीय प्रहर्षण 
उपाय की खोज्ञ द्वारा साक्षात्‌ फत्न के ज्ञाभ होने के चर्णन को ठृद्ीय 
अहर्पण अलझ्टार कदतें हैं । 
सर भीतर द्वी पकड़ा गज का पग आकर आह भयंकर ने, 
लड़ते-लड़ते वल क्षीण गयंद हुआ निरुपाय लगा भरने, 
जब लों हरि-भे० के हेतु सरोज की खोज गजेंद्र लगा करने, 
करुनानिधि आ पहुँचे तवलों अबिलंब वर्हा दुख को इरने ॥| 
यहाँ अपनी रक्षा के लिये भगवान्‌ को अपंण करने के लिये कमल 
रूप उपाय को खोज करने के द्वारा गजराज को साज्षात्‌ दीनबन्धु भगवान्‌ के 
“आगमन होने का लाभ होना वर्णन है। 
“पाती लिखी अपने कर सों दई हे 'रघुनाथ' बुलाइ के धावन, 
आर कह्मो मुख-पाठ यों वेगि कृपा करि आइये आवत सावन, 
भांति अनेकन के सनमान कै दे बकसीस पढायो बुलावन, 
पायो न पौरि लौं जान कह्दा कहों बीचहि आय गयो मनभावन ॥! 
विदेश से नायक को बुलाने के लिये भेजे हुए दूत के पहुँचने रूप 
उपाय के मध्य में ही यहाँ नायक का आगमन रूप साक्षात्‌ फल का लाभ होना 
“कहा गया है। 
उद्योतकार ने प्रथम प्रदर्षण अलझ्लार भें कारणान्तर के सयोग द्वारा 
'कार्य की सिद्धि होने के कारण प्रदंण को “समाधि? श्र॒लंकार के श्रन्तर्गत 
साना हैं। 


(६७ ) विषादन अलझ्लार 


वांछित अथे के विरुद्ध लाभ होने के चर्णन को विषपादन अलंकार 
कहते हैं | 

विधादन शब्द विषाद से बना है | विषाद का अर्थ है विशेष दुःख । 
यह अलंकार पूर्वोक्त 'प्रदर्ण” का प्रतिदन्द्दी हे। प्रहर्षण में वांछित अर्थ की 
पसिद्धि द्वारा प्रहर्ष होता है और विषादन में वांछित अर्थ के विरुद्ध लाभ द्वारा 


स्ध्पर ) 


दुश्स । पूर्वोक्त विषम! अलंकार में श्रभोष्ट अर्थ के उयोग किये जाने पर 
हत दि थ [ः है 
घिदद फल दोना सद्दा जाता है और विषपादन में केवल वांछित अर्थ की इच्छा 


के विद लाम | 
जायगी बीत ये रात सुद्रायगी वो अस्नोंदय की अरनाई, 
भानु विमा विकसायगों श्री सुलि जायेगी कंज-कली हू मुचाई, 
यों जिय सोचते ही अलिनी नलिनी-गत-क्रोप प्रदोष-रुफाई, 
हाय [दलेक में आ गजनी रजनी दी में पंकननी धरि खाई ॥ 
यू्य के ग्रस्त होने पर कमल में दकी हुई भरी सोच तो यद रही थी 
कि 'सर्योदिय के समय वमल खिलने पर में इस बन्धन से छूट जाऊँगी! किन्तु 
यद ने दोफर उस कमल को दृषिनोी ने रात्रि में ही उसाड़ कर खा लिया, अतः 
विब्द लाम होना कद्दा गया है| 
री सखुनस्द्न या अभिषेक सर्प प्रफुल्लित गात हुश्रा, 
ति उत्मुक चाह रहे सब थे सुख-कारक जो कि प्रभात हुश्रा, 
पर कैफ हे मिस से सहसा बंद दाग बन निपात्त हुझ्रा, 
बनयास के दृश्य दुरान्प्रद में परिवर्तित दा | यह प्रात हुश्ना । 
र्याभियेक सुनहर प्ययोष्यायी प्रज्ञा उस आनस्द को देखने की 
अधतिलादा यर रही थी किस्तु मद ने होरर उसके विद्द्ध औस्मुनाय मो के 
द हुशाप्रर रृश्य उपस्यित होना सर्णान है । 


€ &८ ) उल्लास अलेकार 


हे 
पशिश बाइट परनू यीर होश मे बना है। यहाँ उतने उ्गगों सा रा 
रन $ पन 
# पतन; उक्षास वा अप है प्रबर 


४ 

; प्र 

हक; कु गे 

थे ३ धर गृटा या दोष से सम्नस्ध 
। 


कक 
के 
ल्ल्ब 


< 
गद्य | जाय किए वार भें छू पा 
प 
+ 


लकी दीफियाहि टला वात के दे। 


( एऑ८६ ) 


गुण से युण--- 
सुमनन की सौरभ दरत विरहिन हू के प्रान, 
गंग-तरंगन से बहू पावन हल पवमान" ॥ 
गड्जाजी के पावन गुणों द्वारा यहाँ फूलों की सुगन्धि और वियोगी 
जनों के प्राय हरण करने वाले पवन को पवित्र हो जाने रूप गुण की 
आमि है। 
दोष से दोप-- है 
रहियो उचित न मलय तरु | या कुबंस बन माहिं, 
घिसल परस्पर हो अनल सिगरो वन पजराहि ॥ 
यहाँ बाँसों के परस्पर घिसने से अग्नि प्रकट होने रूप दोष से सारे वन 
के दग्ध हो जाने रूप दोष का होना कह गया है। .' * 
गुण से दोप-- 
फल क्या नर के हृय का जननी | यदि दौरघ वे मनहारी भी हों, 
घिक हैं धिक कर्ण तथा वह भी यदि शोभित कुंडलधारी भी हों, 
जिससे अति रम्य उत्ंग तरंग तुम्हारी कभी जो निद्दारी न हों, 
जिनसे ध्वनि कर्ण-रसायन ये सुन पाई जो मातु ! तुम्हारी न हों। 
यहाँ भ्रीगज्ञाजी के तरज्ञों की ध्वनि के गुण से उनके न सुनने वालों के 
कानों को घिक्कार रूप दोष कटद्दा गया है। 
ग्रेठे और बड़े जहाज जल में जो दीखते हैं खड़े 
है यो दृश्य विचित्र हमको हैं दानिकारी बड़े, 
ले जाते सब भारतीय घन वे हा ! अन्न को भी वहाँ, 
लाते हैं सब्र ऊपरो चटक की चीजें, विदेशी यहां ॥ 
यह बस्बई के समुद्र-तट का दृश्य वर्णन है। जहाजों के दृश्य की शोभा 
के गुण से जहाजों द्वारा भारतवर्ष का धन--कच्चा माल रई, सन आदि 
विदेश ले जाने और ऊपरी चमक की विदेशी वस्तुओं के यहां आने से, इस 


१पचन । 


( १२६० )2 


देश की दानि होने रूप दोप कहा गया है| 
दोप से गुय-- 
'पूधि स्वाद ली बाँदरनि तज्यों मान मति माख, 
कियो न चूरन जतन करि रतन | लाभ गनि लाख!” || 
यहाँ बन्दरों की मूखता के दोप से रतम का चूर्ण न होना, यह गुण 
सद्दा गया है | 
( ६६ ) श्रवज्ञा श्र॒लंकार 
एक फे गु्य-दोप से दूसर को गुण-दोप प्राप्त न होने के बन फो 
पयज्ञा' अक्षकार पहते हैं । हि 
या का श्र है श्रनादर। किसी पदार्थ का शनद्वीकार करना 
भी 'प्रमादर है। झबज्ञा श्रलंगार पूर्वोक्त 'उल्तास! का बिरोधी है। उल्लास 
में धन्य के गुय दोषों का झद्यीकार हे शरीर झयज्ञा में श्रन्य के गुण देपों 


गुप्प से गुग ऐ न ऐने में-- 
मरि वेदात विचार हूं सठद्वि बिसग ने द्वोग, 
रच ने मूदू मैनाफ भी निसिदिन अलसिधि सोय ॥ 


यहाँ यान शार॒प्र के उिद्यार झूप गुग से लग को वैगग्य प्राप्ति 


|| 
ठग पोय परे को गझशी सदि गाल मेले साल | दिद्र सिभागन में, 
| ण ०. न्छ 
बदही गदि सासों खूदानों कह रहे पूरे भग्रामक तानने में । 
मु लोखन में रच सार सदी रय साइटों खातों मसानन में, 
ग़्प “ _ ७००४ >्धिक कएत + 7 ४ लत जे ग शी] 

डग्गुग सदी मादा कोन पर 0 बसे हकुघ सपागए सास मे” || 
॥| 


शत, मन) में बस कर रघार यो सवारी विरचतानों थे; उमर 
सुन | रस ) में बस कर स्पार का बनवासी सिरचतनों के उ्तम 


जे 


है ( 
गाया * हज ह गेट! गाबड़र रमम गंध यूटि ब्पाण, 


इसत ने इाजन दुति हदवि मद मर दाग साछ ॥। 


( १६१ ») 


यहाँ ताप करने वाले अग्नि, विष और सर्पो के संग के दोष से श्रीमहा- 
देवजी में ऋरता आदि दोषों का अभाव कहा गया है। 


( ७० ) अनुज्ञा अलंकार 


किस्ती उत्कट गुण की ल्ाज्नप्ता ( इच्छा ) से दोष वाली वस्तु की भी 
इच्छा की जाने के वर्णन को अनुज्ञा” अलंकार कहते हैं । 

नुज्ञा! में “अनु! उपसर्ग का अ्थ है अनुकूल और 'ज्ञाः धातु का 
अथ है ज्ञान | अनुशा का अर्थ हे अनुकूल शान | अनुज्ञा अलक्लार में दोषः 
वाली वस्तु को अपने अनुकूल जानकर उसकी इच्छा की जाती है । 

“काहू सों माई ! कद्दा कहिये सहिये जु सोई 'रसखान? सहावैं, 

नेम कद्दा जब प्रेम लियो तब नाचिये सोई जो नाच नचार्वें, 

चाहतु हैं हम और कद्दा सखि ! क्योंहूँ कहूँ पिय देखन पा4्वें, 

चेरिय सों जु गुपाल रुचे तो चलौरी सब्रै मिलि चेरी कहावैं? 

भगवान्‌ भ्रीक्षष्ण के दर्शन प्राप्त होने की लालसा से दासी होने रूपः 
दोष की इच्छा का यहाँ वर्णन है । 

कपि | यह तब उपकार हे जीरन मो तन मांहि, 
इच्छुक प्रत्युपकार के विपदा चाहत ताहि॥ 

हनुमानजी के प्रति रघुनाथजी ने यह कहा है कि श्रीजनकनन्दिनी के 
सन्देश लाने का हम पर जो उपकार किया है वह हमारे में ही जी हो जाय-- 
हमारे द्वारा तुम्दारे पर प्रत्युपक्तार करने का अवसर द्वीन आये क्‍योंकि जो 
प्रत्युपकार करना चाहता है वह अपने ऊपर उपकार करने वाले उपकारी के 
विषय में यह प्रतीक्षा करता है कि उसके ऊपर ( उपकार करने वाले पर ). 
कब विपत्ति आवे और कब्र मैं इस पर प्रत्युपकार करूँ। यहाँ 'हनुमानजी पर 
कभी विपद का समय न श्राये, इस गुण की लाला से प्रत्युपकार न करने 
रूप दोष की इच्छा वर्णन की गई है।- 

“प्रीति है तुम्हारी फिर भीति किसकी है मुझे, 
आती है विपत्ति जो जो उन्हें तुम आने दो। 


( ६२ ) 


तैक टर इहबने का मुझको नहीं है नाथ ! 


प्रेम सग्ति में मुझे क्षेम से नहाने दो। 
बाग अनुराग की लगी है उर-पाम में जो, 
उसको बुझावों मत, मुझे! जल जाने दो। 
फर मुस से न भूल कहीं जाऊँ तुम्हें, 
दुशण्सी ही सदेव देव | मुझको उठाने दो! | 
यहाँ हुःप में भगयान्‌ का स्मरण रहने रूप गुण फो लालसा से दुःख 
दोए को इच्छा करना बगित है । 


कुछ वाचार्यो के मतानुसार 'अनुशा? पूर्योक्त विशेष अलक्ार के 
हम 
४। 
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( ७१ ) तिरस्कार भअलझ्गर 
गुण पायी यरनु का भी डिसी दोष युक्त होने के कारय तिररकार डिये 
शाने के गणेन को 'तिरस्कार इअनदाह्वार कटने हैं । 
तिरसहार या बख्ाथ है निरादर। यद अलझड्भार पूर्वोछ शनुशा! का 


विरोधी है। अगुशा में दोप बालों सस्यु की इच्छा की जाती ऐ शोर तिरसकार 
गेगुय सालो या चधनादर हिया गाता है । 
तिरझार धशद्वार को पगिख्निराज ने नवीन निरूपण जिया है । 


में & बहू त्रिय खगिय निय गम तुरंग खाद याग, 
नई बस सर करत नहिं द्चचिसनन झगुराग ॥ 


इच्लर + नम ८ मद ह>ाच २४४ ५ 22 गे हर #। 
माय मत्दधि दे बाघर मरूप टॉष युख्ध होने के कारंग यहाँ ।ैमस 


! (्‌ "श्६ रे ॥॒ ) 


सन्मान रूप गुण युक्त होने के कारण विष द्वारा मर जाने रूप दोप की इच्छा 
की जाने में अनुज्ञा है और दूसरे पाद में अपमान रूप दोष युक्त होने के 
कारण अमृत्त के अनादर किये जाने में तिरस्कार है | 


(७२ ) छेश अलझ्वार 
दोप को ग्रुण अथवा गुण को दोप कल्पना करने को 'लेश” श्रत्ञ॑कार 
कहते हैं । 
लेश? का अर्थ है एक अंश या भाग । इसमें गुणवाली वस्तु के एक 
अंश में दोष या दोषावली वस्तु के एक अंश में गुण दिखाया जाता है। 
दोप को गुण-- 
“रूख रूख के फलन को लेत स्वाद मधु-छाक, 
बिन इक मधघुरी वानि के निधरक डोलत काक? ॥ 
काक में मीठी वाणी न होने रूप दोप में यहाँ बहुत से चइच्तों के फलों 
का रसास्वादन और स्वतन्त्र फिरना, यह गुण कल्पना किया गया है | इसभ 
अप्रत्तुतप्रशंसा? मिश्रित है | 
अंध हैं धन्य अनन्य शअहों ! धन अंधन के मुख को न लखावें, 
पांगुरे हू जग-वंद्य सदा, नहिं जाचक हो किह्ि के घर जावें, 
मूकहु हैं बड़भागी तथा करि चाहुता जो किहिं को न रिभावें, 
हूँ बहिरे स्तुति-जोग न क्‍यों खल के कटु बैन न जो सुनि पा६वें | 
यहाँ श्रन्धता, पंगुता,' मूझता और वधिरता रूप दोषों में एक एक 
गुण कल्पना किये गए हैं। 
“रहिमन विपदा हू भली जो थोरे दिन होय, 
हित अनहित या जगत में जानि परतु सब कोय” || 
यहाँ विपदा रूप दोष में दितिपी और अर्द्तिपी जनों की परीक्षा हो 
जाने का गुण कल्पना क्रिया गया है| 
वर कुपुत्र जग मांहि नेह-फाँस सतपुत्र सों, 
जग सत्र दुखद लखाहिं हो विराग को हेतु बह ॥ 
श्३ 


( २६४ ) 


_ म्न्य्की 


यहाँ कुपृत्त रूप दोप में वैराग्य प्राप्त दोने रूप गण कल्पना किया 
गया है । 
गुण को दोप-- 
मृगमद ! जिन यद्द गरब कर सो सुगन्ध विख्यातु, 

निलीन-चन निम्न-जनक प्रान-हीन करवातु॥। 

यहाँ बसतूरी के सुगन्ध रूप गुण में श्पने उत्तादक मृगों फे मरने का 
करण दप इल्या किया गया है | 

ब्याशरुति! अलदार में प्रषम प्रतीत दोने वाले अगय के विपरीत 
तातलम होता है। 'लेश! में यद बात नहीं । जैसे 'सुगमद जिन"! में 
मस्‍्वूरी गयी स्तुति अ्भीष्ट नहीं किन्तु चंद्र उत्पादक की प्राण नाशक होने फे 
कारगर दसतणी निनदा ही सी गई है । और 'ब्रतशा! शलद्वार में उत्तद गुग 
के छासा मे दोष बाली वस्तु की ॥ जाती है और 'दश! में दोप 
बाली बगल में गुग, या गुगयाली दस्तु में दोष गसयना लिया जाता है । 


म 
0 


( ७३ ) क्कार 


प्ाठुत धर्म के पहों द्वारा खूघनीय घर्थ ये: सूघन दिए थाने को खमुद्ा! 
आपदा बने ४६ ॥। 


बे हद 
५ प्‌ नामादि,त गदर शा आपाजयम या खसडने # | | शाप प्रसिदध 
ऊ-. कक आओ 
मटा सखेय हे शुगर इस हहादार का सास सदा ह। न नागकूतस मदर 
भफ़ 
£ 5 > 
दा घादांरं दारा विश रइलि पा राम्दरध सुचने शिया रयता ४, उरी प्रतार 
पु थे गार मे ग्रठ एशण गगन मे एसमाय पणय था सुगम दिया जाता ४ | 
गि मा 
हुए। एव न 9७३ मे वह दाह भें नूतन हा गया ए। 
मे दटिलदशा ही पंडिटाप्रा हगगाड़ों, 
डर अत हर ४२7>60०४० 5४० जड़े अकेको- 
मे मी पट, चिया रापिरा मी सिताती, 
डा शहर ुहओ हा दावएं। शालियों ६ 


र्ज्ज 


( १९५४ ) 


यह किसी मालिनी" (मालिन ) का वर्णुन है। मालिनी के प्राक- 
रणिक वर्णन के पदों द्वारा यहाँ इस छुन्द का मालिनी! नाम सूचन किया 
गया है । 
“करण क्‍यों रोती है! 
“उत्तरः में और अधिक तू .रोई, 
मेरी विभूति है जो, 
उसको भवमूति क्‍यों कहे कोई |”? 
'ाकेत? इस पद्म में 'करुणा? के प्राकरणिक वणन के प्रसंग में 'उत्तर? 
और 'भवभूति? पदों द्वारा मद्दाकवि भवभूति के करुण रस पूरित “उत्तर 
रामचरित? नाटक का सूचन किया गया है | 


( ७४ ) रत्नावल्वी अलझ्भार 


जिनका साथ कहट्दा जाना प्रसिद्ध हो ऐसे प्राकरणिक श्र्थों' के क्रमानुसार 
वर्णन को 'रत्ाचली? अ्लझ्कार कहते है। 
रत्ञावली का श्रर्थ हैं रत्नों की पंक्ति | इस अलझ्ढार में रत्नों की पंक्ति 
की भाँति क्रमानुसार प्राऊरणिक श्रथों का क्रमशः वर्णन द्वोता है. 
नव-नील सरोजन को इहिं के जुग-दीरघ-नैनन पन्न दियो, 
नव पुष्प गुही कबरी भर ने सिखि पिचछु सों पूरब-पक्त ठयो, 
अति बंक निसंक भई भकुटी समर के धनु को अनुवाद छुयो, 


१मालिन के पक्ष में यह अर्थ हे कि यह मुद्तिवदुना यद्यपि पुष्पिताओआ 


, नहीं है भ्र्थात्‌ इसके श्रागे फूलों की डलिया नहीं है न विचित्र पुष्पों की मात्ता 


ही लिए हुए है पर जो लज्जाशीज ( दूसरी मालिन ) फूर्लों के दवारवाली है वह 
इससे अधिक मनोहारिणी नहीं है यह कोमल चरणों वाली “मालिनी” घड़ी 
सुन्दरी है । मालिनी छुन्द्र के पक्ष में यह अर्थ हे क्लि 'यह प्रमुदितवदना? 
(पुन्पिताम्रा? स्तग्घरा? 'कुसुम-विचिन्ना? ह्वारिणी? शालिनी” छुन्द नहीं है यह 
फोमल पदावल्ी वात्ा मालिनी छन्द है । 


( ६६ ) 


पुन हास डिलास भरे मुख सो एन सदन चंद्र प्रदाश कियो | 


धरे 
पिता सी प्रगनशामा के रस बशुन मे विद्वानों के शास्ताप मत झा 
ब्शन किया गा ६ | 
"वायु बदारि यहारि रहे छिति बीधी मुगधनि जाती सिंचाई, 
सो मधमाते मलिद सर्व जय ये कस्पान रहे मछ गाई, 
9 


5 सब विधि सो सुस्ममा उमगाई, 
साति सो सब रात पने बन में रितुराज मी जा ने ख्याई 7 


धमता £ इस सगन में शवाद्ों के सगस्थ्प्रयेश से समय थी तरयारी के; 


न फ्द् न] मे सुझसस्भन ड्च्र <्; कु हा गन > कक 
मांग यो राण्य एवं सूगह्धत दच्य मे ख्विन, ज्यपप शीर भद् लगाने हैत्पादि 
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(€ ७५-७६ ) तदगंग शआर पृथरूप ले 
झपना गृग सयागे फा ठान्‍्ेट गुगयाली निश्टयर्सी दूधरों गर्णु के गृण 
प्रदद ढरसे दे धर गे मो सिष्गु्गों आगदआार पदते है । 


नेदुगंग शब्द को स्पृसालि बरते हैए काटबगवाश में बद्ा है -- पम्प 
पिता । गंगा डरती लि] रंग शदा। ध्यातू किसी मरनु मे धस्यदीय गंग का 
+ +$ के है 
हटा | इस आटपूरर मे आाशगासुसगर अस्पदीय गे या पट रा हीना है । 


0 बह [४८४६ ४ +र * दाद गग फोर झुच ४ रख गाया प्र । 


राज 


( १६७ ) 


“श्रति सुंदर दोनों कानों में जो कहलाते शोभागार, 
एक एक था भूषण जिसमें जड़े हुए थे रक्ष अपार | 
कर्णपूर-प्रतित्िम्ब-युक्त था कांत कपोल युग्म उस काल, 
कभी श्वेत था कभी हरा था कभी-कभी होता था लाल |? 
यहाँ दमयन्ती के कपोलों द्वारा, अपना गुण त्याग-कर समीपवर्तो 
अनेक रक्ञ-जटित कर्ण-भूषण का श्वेत, हरा और रक्त गुण ग्रहण किया जाना 
कहा गया है। 


दूसरे का गुण ग्रहण करके जहाँ फिर अपना गुण अददण किया जाता 
है वह्हां भी 'तद्गुण? होता है । 
अरुण-कांति से अश्व सूर्य के भिन्न वर्ण हो जाते हैं, 
रैबरत-गिरि के निकट पहुँच जब प्रतिभा उसकी पाते हैं। 
तब अपना द्वी नील-वर्ण फिर पाकर वे हग झाते हैं, 
अरुणोदय का दृश्य एक, कवि माघ हमें बतलाते हैं ॥ 
माघ कवि कृत शिशुपाल-बध में यह रैवतक पव॑त का वर्णन है। सूथ 
के सारथी अरुण की प्रभा से सूर्य के रथ के नीले रंग के अश्वों का भिन्न वर्ण 
हो जाने के पश्चात्‌ रैवतक गिरि के समीप थआ्राने पर उसके नीले प्रतित्रिम्ब 
द्वारा फिर उनका वही नीला वर्ण हो जाना वर्णन है । 
“लखत नीलमनि होत अ्रलि ! कर विद्रुम दिखरात, 
मुकता के मुकता बहुरि लख्यों तोहि मुसक्यात” | 
यहाँ मोतियों द्वारा नायिका के नेत्रों का नील गुण फिर हाथ में रक्खे 
जाने पर हाथ का रक्त गुण ग्रहण करके पुनः अपने गुण के समान नायिका के 
हास्य का श्वेत गुण अहण किया जाना कहा गया है। 
कुबलयानन्द में पिछले दोनों उदाहरणों में पूवं रूप अलझ्लार मानां 
है। काव्यप्रकाश में इस प्रकार के उदाहरण तद्‌गुण के अन्तर्गत ही 


दिखाये गये हैं | वस्त॒ुनः पूर्व रूप में कुछ विशेषता भी नहीं दे अतः पूर्व रूप 
को वद्गुण के अन्तयंत ही माना जाना युक्तियुक्त है। 


(७७ ) थतदगुण थलझार 


गएी सिये जाने को अनदगुय अक्षफरार कटले दें । 
शदगुय द्रनद्वार पृर्रिक सदुगुग या विरोधी है। अतः तदगुग 


में प्रतद्वार में छब्गग के हसुतार अपने समोपयर्तों बस्स का गूर 


उदाहरण >> 
बाय ायया दुदय उग्यल सह रद, 
रंग इस थ्िय | नर्दी चटता कीं, 
कि प्रति का 82 . ७5 
गंग पूर्ति हंद़ये में रशती डे, 


र्ष्ट्र ग्यएशि भी बं गगों होता सदी ॥| 
यहाँ कायिता है राम मई हुए ( धिनुराव सुक्त गया रतपायरंग 
दे बहा गाज द्रारा साय | दगईहण गय या रफे होना 


में हज स्छ होना ) रम्मप इलिपर भी रझा ने 


ता स्तर # »ौ़० ग्र मेज. सके क। ७ #7 फण्क डा 
पवाल दर दिखा कारण मरा ऋत का मय मो झदग किये सोने 


( १६६ ) 


पर उल्लास और अ्रवशञा से तदुगुण और अश्रत्तद्गुण में यद्द भेद है कि 
उल्लास और अवजा के लक्षणों में 'गुणः शब्द हे वह 'दोष! शब्द का प्रति- 
पक्ती है--वहाँ एक के गुण से दूसरे स्थान पर गुण के होने ओर न होने में 
उसी के शुण का मिलना और न मिलना नहीं है । किन्तु सदगुर के उपदेश 
से अच्छे और बुरे शिष्यों के जैसे ज्ञान की उत्तत्ति और अनुश्तत्ति होती है 
उसी प्रकार उसके गुण से उत्पन्न होने वाले दूसरे प्रसिद्ध गुण का होना और 
न द्वोना है। किन्तु तद्ुगुण और अतद्गण के लक्षणों में गुण? शब्द है वह 
दूसरे के गुण से दी रंगना और न रंगना है, जैसे रक्त रंग से सफेद वस्तु का 
रक्त होना और सज्ञिन वस्तु का न द्ोना | यद्यपि अवशा? और अतदूगुण 
दोनों अलझ्डार कारण के होते हुए कार्य न होने रूप 'विशेषोक्ति? अलझ्लार के 
अन्तगंत आ जाते हैं पर इनमें दूसरे के गुण का ग्रहण न द्ोने रूप विशेष 
चमत्कार द्वोने के कारण उल्ला4 श्रोर तदूगुण के विरोधी रूप में इन्हें भिन्न 
अलंकार माना गया है। 


( जद ) अचनुमुण अलझ्ार 
दूसरे की समीपता से अपने स्वाभात्रिक् गुण के उत्कर्प होने को 'अनु- 
गुण” अलझ्षार कहते हैं । 
धन! और 'शुण” मिलकर अनुगुण शब्द बना है। यहाँ अनु? 
उपसग का श्रर्थ आयाम" ( दीघता या बढ़ना ) है। अर्थात्‌ गुण का बढ़ना । 
अनुगुण अलंकार में किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण का अन्यदीय गुण के 
सम्बन्ध से उत्कष होना कद्दा जाता है | 
कवि पुनि मदिरा-मत्त हे बिच्छु डसे पुनरि ताहि, 
तापर लागै भूत तब विकृति कहा कहि जाह ॥ 
यहाँ बन्दरों के स्वतः सिद्ध वैक्ते का मयादि से और भी अधिक 
चैक्ृत होना कहा गया है | 


*देखिए शब्द-कल्पदू म। 
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पाने गोरे कूबे ऋडटित छकुनानी जानि 
र्‌ पृ दर टू 
४ 


लिये सिभेध पूनि चेरि सहि गरत-मांतु मुंसहानि/ | 


डर न 
यहाँ मन्यरां ये. स्यह्तरिद्ध भी सत्य का सर छोर दासी होने से शाधव प 


न्‍ > हढः त्‌ का 
( ७६ ) मालित अलंकार 
दिसी बग्तु में स्याभायिर इुधवा ागरतुकोी साधारण (एड समाग) 
05 द्वारा दूसरों बस्य में शिरशेधान' होने के पर्णन थो मीखिस अद्रद्वार 


घट पल द्् ब्ञय 7 ६5 >> / 2उह ७ 
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पर ४3 [गा | द्र्मी 
करण या दिए शवरा ९ै। 


( २०१ ) 


होना आमन्तुक है न कि स्वाभाविक । 
पूर्वोक्त 'तदगण! में साधारण (तुल्प) चिह्न वाली वस्तु का तिरोधानः 
नहीं है किन्तु उत्तट गण बाली वस्तु का केवल गण ग्रहण है। जेसे श्वेत 
मोतियों को विद्र म का गण प्राप्त होना। किन्तु 'मीलत! के पान पीक! 
आदि उदाहरण में अधरों की अधिक रक्तता रूप तुल्य-धर्म द्वारा पान के पीक 
की रकतता का तिरोधान है-छिंप जाना है। 
( ८० ) सामान्य अलक्वार 
प्रस्तुत की श्रप्रस्तुत के साथ ग्रुण की समानता कहने की इच्छा से 
एकारमक वर्णन को सामान्य” अल्झ्वर कद्दते हैं । 
सामान्य का अर्थ है समान का साव | सामान्य श्रलंकार में प्रकृत 
और अप्रकृत का साम्य कहद्दा जाता है | अर्थात्‌ श्रप्रस्तुत के समान गण न 
होने पर भी समान गण कहने के लिए अत्युक्त गण वाले ( अपना गण नहीं 
छोड़ने बाले ) प्रस्तुत की अप्रस्तुत के साथ एकात्मता बन की जाती है । 
चंद्रमुखी लाख चाँदनी चंदन चचित चार, 
सजि पट भूषन कुसुम सित मुदित कियो अभिलार ॥ 
यहाँ अप्रस्तुत चन्द्रमा के समान प्रस्तुत कामिनी में वस्तुतः कान्ति न 
होने पर भी चन्द्रमा की कान्ति के समान कहने की इच्छा से शुक्वासितारिका 
( चन्दनादि से सफेद तसिंगार करके प्रिय के निकट अभिषार करने वाली )- 
नायिका की चन्द्रमा के साथ एकात्मता (एकरूपता) वर्णन की गईं है। 
कुबलयानन्दकार ने जहाँ 'साहश्य से कुछ भेद प्रतीत होता है? वहाँ 
भी यह अलझ्र माना है। जैसे. 
रतनन के थंभन घने लखि , प्रतित्रिव समान, 
सकक्‍यो न अंगद दशमुखहि समा मांहि पहिचान || 
यहाँ रत्त-स्तम्भों में रावण के अनेक प्रतिबिम्बों के साहश्य में और- 
सन्चात्‌ रावण में कुछ भेद की प्रतीत न होना कहा है| 
ध्योसगनमौरन के गौर के उलछाहन में 


छाई उद्दपुरं में बधाई ठौर ठौर है। 


( २०२ ) 


देखो भीम राना या तमासो ताकिवे के लिये 
माची आसमान में विमानन की भोर है |. 
कहे 'पदमाकर? त्यों घोखे मा उमा के गज--- 
गौनिन की गोद में गजानन की दौर है । 
पार पार हेला महामेला में महेत पूछे 
गोरन में कोनसी हमारी गनगौर है।॥” 
यहाँ गनगौरों के उत्सव में गोरीजी की समानता किसी में न होने पर 
भी अनेक सुंदरी नायिकाओं में और श्रीगौरीजी में भेद की अ्रप्रतीति वर्णन 
की गई है। 
सामान्य ओर समीलित का पृथक्करण--- 
भीलित? में बलवान वस्तु द्वारा उसी ग़ुणवाली निबल वस्तु के स्वरूप 
का तिरोधान होता है | और सामान्य! में दोनों वस्तुओं का स्व॒रूप प्रतीत होने 
'पर भी गुण की समानता से दोनों में अभेद की प्रतीति होती है| लक्षण में 
अत्यक्त निजगुण? के कथन द्वारा 'तदूगुण! से प्रथकता की गई है क्योंकि 
पतदूगुण” में निजगुय त्याग कर दूसरे का गुण ग्रहण होता है। सामान्य में 
'निज गुण का त्याग नदीं होता है। 


(८१ ) उन्मीलित अलझ्वार 

सादश्य होने पर भी कारण-विशेष द्वारा भेदु की प्रतीति के वणन को 
५उन्मीजित अ्रलद्वारः कहते हैं । 

“न्मीलितः अलकछ्ार पूर्वोक्त 'मीलित? के विपरीत है। अर्थात्‌ इस 
अलझार में एक वस्तु के साथ मिलकर भी किसी कारण-वश फिर प्रथक प्रतीत 
'होने लगती है। 

“चंपक हरवा अँग मिलि अधिक सुहाय, 
जानि परै सिय-हियरे जब कुम्हिलाय ॥” 

यहाँ चम्पक के पुष्प जैसी धग कांतिवाली श्री जानकी जी के अज्ञों 
में ओर चम्पा की माला में भेद प्रतीत न होने पर, चम्पक की माला के 


५. औलरे, ) 


कुम्दलाने रूप कारण द्वारा भेद ज्ञात होना कद्दा गया है] 
“देखिये को दुति पून्‍्यो के चंद की हे 'रघुनाथ? श्रीराधिका रानी, 
आइ बिलोर के चौंतरे ऊपर ठाढ़ी भई सुख सौरभ सानी, 
ऐसी गई मिलि जोन्ह की ज्योति सों रूप की राधि न जाति बखानी, 
बारन तें कछु भौंदन ते कछु नेनन की छवि तें पदिचानी ॥”? 
यहाँ चन्द्रमा की चाँदनी से श्रीराधिकाजी का भेद उनके श्यामवर्ण 
के केशों आदि द्वारा ज्ञात होना कद्दा है। 
“मिलि चंदन-बेंदी रही गोरे मुख न लखाय, 
ज्यों-ज्यों मद-लाली चढ़े त्यों-त्यों उघरत जाय” 
गौरवपूर्णा नायिका के भाल पर चन्दन की बेंदी का भेद यहाँ 
मदपान की रक्तता के कारण ज्ञात दोना वर्णन है । 
उन्मीलित अलझ्लर और इसी से मिलते हुए (विशेषकः नामक अल- 
छार काव्यप्रकाश में सामान्य? के अन्तगंत माने गये हैं । 


( ८२ ) उत्तर अलंकार 
“उत्तर! का धर्थ स्पष्ट है। उत्तर अलड्डार में चमस्कारक उत्तर होता 
है। यह दो प्रकार का होता है । 


कं 


प्रथम उत्तर 

उत्तर के श्रवण मात्र से प्रश्न का श्रनुमान किया जाने अथवा बारम्वार 
प्रश्न करने पर अ्रप्तस्माव्य ( अ्रप्रसिद्ध ) चार बार उत्तर दिये जाने को प्रथम 
“उत्तर! अलझ्भार कहते हैं । 

यह दो प्रकार का होता है-- 

( के ) उन्नीत प्रश्न--श्र॒र्थात्‌ व्यंग्य युक्त उत्तर सुनकर ही प्रश्न की 
काना किया जाना । 

(ख) निबद्ध प्रश्न--अर्थात्‌ कई बार प्रश्न किये जाने पर कई बार 
अप्रतिद्ध (वृश्ञ थ) उत्तर दिया जाना | 


६ २०४ ) 


उन्नीत प्रश्न -- 
बनिक | नहीं गजदंत इत भिंहछानल हू नाहि, 
ललितालक-मुख-सुत-बधू है मेरे घर माँहि ॥ 
हाथी दाँत ओर सिह के चर्म के ग्राहक के प्रति यह बृद्ध व्याध का 
उत्तर-वाक्य है। इसी उत्तर-वाक्य द्वाराग्राहक के 'क्या तेरे यहां दाथी-दात 
ओर सिंह-चर्म हैं ? इस प्रश्न का अनुमान दो जाता है। ओर बृद्ध व्याध 
का दूसरा वाक्य ( दोहे का उत्तराद्ध ) यदि साभिप्राय समझा जाय तो यहद 
अभिप्राय है कि 'मेरा पुत्र अपनी सुन्दर अलकों वाली रूपवती स्त्री में ऐसा 
आसक्त है कि उसे छोड़कर वह कहीं बाहर शिकार करने को जाता ही नहीं |? 
यह श्लेष-गर्मित भी होता है-- 
छुबरन खोजत हों फिरों सुन्दरि ! देश-विदेस, 
दुरलभ है यह समुक्ति जिय चिंतित रहौं हमेस ॥ 
यह किसी तरुणी के प्रति किसी नागरिक की उक्ति है। इसमें तरुणी 
से इस प्रश्न की कल्पना की जाती है कि “तुम चिन्ता-ग्रस्त किस लिये हो !? 
निबदध अश्न-- 
कद्दा विषम ! है देव-गति सुख कह १ निरुज् सुअंग , 
का दुरलभ ! गुन-गाइक हि, दुख कह १ दुरजन-संग ॥ 
यहाँ 'कहा विषम? आदि का कई प्रश्नों के 'देव-गति? आदि कई 
अप्रसिद्ध उत्तर दिये गये हैं | 
इस निबद्ध प्रश्न में और 'परिसंख्या? में यह भेद है कि वहाँ लोक- 
प्रसिद्ध उचर का दूमरी वस्तु के निपेध में तात्पर्य होता है और अ्रप्रसिद्ध उत्तर 
भी नहीं होते | और यहाँ 'देवगति? आदि उत्तरों का 'विषमता? मात्र कहने 
में ही तात्पय है, न कि किसी दूसरी बरतु के निषेध में और यहाँ अप्रसिद्ध 
उत्तर है। 
उत्तर अलझ्वार का काव्यलिंग ओर अनुमान से प्रथक्फरण-- 
काव्यलिंग अलक्कार में निष्मपादक-हेतु होता है और इस ( उत्तर ) 
अलझ्लार में उत्तर-वाक्य, प्रश्न का उत्पादक या निष्पादक, देतु नहीं किन्तु 


( २०४ ) 


उसका ज्ञापक्र ( बोध कराने वाला ) होता है| यद्यपि-श्ञापक-हेतु अनुमान! 
अलड्डार में होता है। परन्तु अनुमान अलड्डार साध्य और साधन दोनों कहे 
जाते हैं । उत्तर अलड्डार में केवल उत्तर-वाक्य ही कहा जाता है। उद्योतकार 
का कहना है कि काव्यलिंग की संबरीणंता ( मिलावट ) मान लेने पर भी 
उत्तर अलड्डार में उत्तर-वाक्य द्वारा प्रश्न की कल्पना की जाने का चमत्कार 
विशेष होने के कारण इसे स्वतन्त्र अलड्ढड।र माना जाने में कोई आपत्ति नहीं 
हो सकती । 


द्वितीय उत्तर 


प्रश्न के चाक्य में ही उत्तर श्रथवा बहुत से प्रश्नों का एक हो उत्तर 
कद्दे जाने को द्वितीय उत्तर अलझ्कार कद्दते हैं। . 
प्रश्न के वाक्य में उत्तर जैसे--- 
“कोकहिये जल सों सुखी १ कोकहिये पर स्थाम, 
काकहिये जे रस बिना कोकहिये सुख वाम |” 
यहाँ चारों चरणों में क्रशः--जल से कौन सुखी है !, श्याम पंख 
चाले क्‍या कहे जाते हैं १, श्ररसिकों को क्‍या कहते हैं ! ओर स्त्रियों को सुख- 
दायक कोन है यह चार प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के इन्हीं अक्षरों में क्मश;-- 
'कोक ( चक्रवाक़ ) का छृदय जल से सुखी है, काकपक्षी के हृदय पर श्याम 
पंख हैं, अरसिक जन काक के समान कुत्सित हृदय हैं और जिनके हृदय में 
कोकशास्त्र है? ये उत्तर हैं | 
अनेक प्रश्नों का एक उत्तर जैसे--- 
“तोरयो सरासन संकर को किन ? कौन लियो धनु त्यों भगुनाथ सों ! 
कौन हन्यो मूगराज से बालि को ! कौन सुकठद्दि कीन्हों सनाथ सों ! 
राजसिरी कों विर्भापन-माल दे को 'ललछिराम”! जित्यो दस माथ सों! 
उत्तर एकइ बार दियो रचना सिगरी रघुनाथ के हाथ सों।” 
यहाँ 'तोस्या सरासन संकर को किन ?? इत्यादि अनेक प्रश्नों का 
“(रचना सिगरी रघुनाथ के हाथ सों? यही एक उत्तर है | 


५ र०६. .) 


( ८३ ) सच्मम अलझ्भार 


किप्ती इज्जित ९ नेन्न या भ्ठ॒कुटी-भज्ञादि की चेष्ट ) या आकार से जाने 
हुए सूचम अथ ( रहस्य ) को किसी युक्ति से सूचित किये जाने को 'सूचम? 
अलझ्कार कहते हैं । 

सूक्ष्म का अथ है, तीक्ष्य-बुद्धि द्वारा सहृदय जनों के जानने योग्य 
रहस्य | सूक्ष्म: तीक्ष्ण मतिसंवेद्य--काव्यप्रकाश दृत्ति। इस अलक्षार में लक्षया- 
नुसार सूक्ष्म अर्थ का सूचन किया जाता है। 

लख्यो भीम हरि ओर जब १ लरत जरासुत साथ, 
चीरि दिखाओ कृष्ण ने ले तिनुका निज हाथ। 

जरासंध के साथ गदायुद्ध करते समय जब भीमसेन ने भगवान्‌ 
भीकृष्णु की तरफ देखा तो उन्होंने ( श्री कृष्ण ने ) भीमसेन की इस चेष्टा 
से उसकी ( भीमप्तेन की ) अतमर्थता सूचक रहस्य को जान कर तिनुके को 
हाथ में लेकर चीर देने की युक्ति से यह सूचित किया है कि जरासंघ के 
शरीर को तिनके की तरह बीच में से चीर डालो । 

आकार द्वारा लक्षित सूचम-- 

“मोर पल्ला ससि सीख धर भ्रुति में मकराकृत कुंडल धारी, 

काछु कछे पट पीत मनोहर कोटि मनोजन की छुबि बारी, 

'छुत्रपती? भनि ले मुरली कर आइ गये तहेँ कुंज ब्रिहारो, 

देखत ही चख लाल के वाल प्रत्राल की माल गले बिच डारी। 

यहाँ रक्त नेत्र द्वारा रात्रि में श्रन्यत्न निद्रारहित रहना जानकर 
नायिका ने इस रहस्य को प्रवाल की माला कुल्लबिहारी को पहिराने की थुक्ति . 
द्वारा खूचन किया है। 

आकार-लक्षित-एद्टम अर्थ के ज्ञाता द्वारा साकूत चेष्टा की जाने में 
कुबलयानन्द में 'पिद्दित' अ्लझ्लार माना है। परन्तु काव्य प्रक्राश में इसे 
यूक्ष्म का द्वी एक प्रकार माना गया है। पिहिंत का विपय अन्य है वह आगे 
पिद्दित के लक्षय और उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा | 


( २०७ ) 


( ८४ ) पिहित अलंकार 


एक अधिकरण में रहने वाला गुण अपनी प्रबल्लता से जहाँ झाविभूतः 
» ! आ-समान अर्थान्तर को भाच्छादित कर लेता है वहाँ पिद्वित अ्रल्नझ्ार होता.है । 
पिहित का अर्थ श्राउछ्वादन करना किसी दूसरे पदार्थ को ढक लेना | 

पिहित अलक्भार' में एक श्रधिकरण ( आश्रय ) में रहने वाला गुण अपनी 

प्रबलता से दुमरी वस्तु को--ऐसी वस्तु को जो उसके समान न हो--ढक 
|! लेता दे | लक्षण में “अ-समान! का प्रयोग पूर्वोक्त 'मीलित' से प्रथकृता बत- 
ह लाने के लिए किया गया है। क्योंकि मीलित में समान गुण ( चिह्न ) द्वारा 
अन्य वस्तु का तिरोधान है। यद लक्षण रुद्रट कृत काव्यालझार के. 
अनुसार है। . 

रुद्रट ने अपने लक्षणानुसार पिहित का-- 

मृदु ससि कला-कलाप सम सखि ! तव तन-दुति माँहि, 
यह कृशता प्रिय-बिरह् की काहू कोन लखाहि। 

यह (जिसका अनुवाद है वह पद्म ) उदाहरण दिया है। यहाँ 
चन्द्र-कला के तुल्य अड्भ की कान्ति और प्रिय-वियोग जनित कृशता इन 
दोनों का एक दी ( नायिका का शरीर ) आश्रय है। अद्ध-कान्ति से कृशता 
अ-समान हे--इन दोनों का मिन्न भिन्न रूप है--अज्ञ-कान्तिरूपी गुण की 
प्रतुलता से नायिका के शरीर में आविभू त (प्रकट दोने बाली) कृशता का 
आचछादन दोना कहा गया है| े 

र॒द्वट के लक्षण और इस उदाहरण द्वारा पिहित अलझ्भार की 'शुद्धमः 
से स्पष्ट एथकता द्वो जाती है| चन्द्रलोक और कुबलयानन्द के लक्षणों में न 
$ ८: > तो पिहित के समानाथ का चमत्कार ही है और न 'यृक्ष्म” से पिद्िित की 
प्रथक्ता दी हो सकती है । 


(८४-८६) व्याजैक्ति और युक्ति अलंडार 


किसी भी प्रकार से प्रकट हो जाने पर--गुप्त रदस्यथ को कपट से छिपाये 
जाने को व्याज्ञोक्ति अलंकार कहते हैं | 


( रण्८ ) 


व्यानोक्ति का अर्थ है व्याज से उक्ति अर्थात्‌ कपट (छुल) से कहना । 
च्याजोक्ति अलड्लार में गुप्त रहस्य प्रकट हो जाने पर कपटोक्ति से अर्थात्‌ किसी 
बहाने से छिपाया जाता है। 
अपन्हुति से व्याजोक्ति का पृथवकरण--- 
पूर्वोक्ति अपन्हुति अलझ्लार में उपमेय-उपमान भाव रहता है और जिस 
बात को छिपाई जाती है और उठ बात का पहिले कथन कर के निषेध पूर्वक 
छिपाई जाती है और छेकापन्हुति में भी अपनी कही हुई बात का ही अन्य 
अथ कर के उसे निषेध पूर्वक छिपाई जाती है किन्तु व्याजोक्ति में न तो उप- 
मेय-उपमान भाव रहता है और न जिस बात को छिपाई जाती है उसको 
वक्ता द्वारा कद्दी जाती है और न निषेध ही किया जाता है (१ 
उदाहरण-- 
तुहनाचल ने अपने कर सों हर-गौरी के ले जब हाथ जुटाये, 
तन कपित रोम उठे सिव के, विधि भंग भये सन में सकुचाये, 
धगिरि के कर में अति सीत अहो? कहि यों वह सात्विक-भाव दुराये? 
वह शंकर हों मम शंकर, जो हँसि के गिरि के रनवास लखाये* 
यहाँ श्रीशिव-परावंती के विवाह में पाणि-ग्रहणु के समय पावती जी के 
स्पर्श के उत्पन्न कम्पादिक सात्विक भावों को, महादेव जी ने “हिमालय के 
द्वा्थों में बड़ी शीतल्॒ता है? ऐसा कह कर छिपाए हैं । 


देखिये साहित्यद्पेण व्याजोक्ति प्रकरण । 

रयह श्रीशिव-पावंती के विवाह प्रसज्ञ का वर्णन है। पार्वती जी के , 
विता हिमाचल ने जब शिव जी का और पावेतो जी का पाणिग्रहण (हथलेवा | 
जुड़ाने का काय) करवाया उस समय पार्वती जी के हार्थों के स्पश से उत्पन्न 
प्रेम-जन्य कस्प और रोमांच आदि सात्विक भावों को श्रीशंकर दारा यह चह्दाना 
कर के कि 'ओ्रोहो ! हिमाचल जी के हाथों में बड़ी शीतल्तता है? छिपाया जाना 
सममकर देवड्गनाएँ हँसने लगीं | 


( २०६ ) 


कुवलयानन्द में क्रिया आदि द्वारा छिपाये जाने में भी व्यानोक्ति 
अलझ्लार माना है | 
चतुर अली संग की छुली आत गली लखि लाल, 
ढसे पुलक अनुराग के करि प्रनाम तब बाल। 
यहाँ श्रीकृष्ण को देखकर अनुराग-जन्य रोमाश्वों को गोपाज्ञना ने 
प्रणाम करने की क्रिया से छिपाया है। 
“ललन चलन सुख पलनु में अँसुवा कलके आय, 
भई लखान न सखिन हू झूठे ही जमुहाय |? 
यहाँ अश्रु आदि सात्विक भाव जम्हाई की क्रिया द्वारा छिपाये गये 
हैं। कुबलयानन्द में अपने रहरुय को छिपाने के लिये क्रिया द्वारा दूसरे को 
वश्चन करने को 'युक्तिः नामक भिन्न अ्रलक्लार माना है किन्तु वह व्याजोक्ति 
के अन्तर्गत ही है। स्वयं कुवलयानन्दकार ने उपयुक्त चतुरञ्नली******इस 
उदाहरण को व्याजोक्ति में लिख कर फिर 'युक्ति! अलक्लार के प्रकरण में 
इसी को '“युक्ति! का उदाहरण भी बतलाया है । 


( ८७) गढ़ोक्ति अलड्भार 

अन्योदेशक वाक्य को दूसरे के भ्रति कहा जाने को 'गृढ़ोक्ति' अ्ल्नड्भार 
कहते हैं । 

गूढ़ोक्ति श्र्थात्‌ गूढ़ ( श॒ुत्त ) उक्ति | गृढ़ोक्ति अलक्लार में श्रन्योददशक 
अर्थात्‌ अन्य के प्रति वक्तव्य को निकटस्थ अन्य व्यक्ति से गुप्त रखने के लिये 
किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कद्दा जाता है। 

“खिले फूल हो भोर घने वन बाग.यों स्वामिनी को परखावनो है, 

लखि या 'विधि गौरि के पूजन कों 'लछिराम' हियो हरखाबनो हे, 

पहिले ही मराल मयूर चकोर मिलिंदन को मडरावमनो है, 

हँसि बोली अली भली मैथिली की फिर काल्द इसे संग आ्रावनो है |”? 

जनकपुर की फुलवारी में सीता जी की सखी को 'हम कलह फिर यहाँ... 
आयेंगी? यह बात श्रीरघुनाथ जी के प्रति कहना अ्भीष्ट था, पर तटस्थ अन्य 

र्४ड 


( २१० ); 


व्यक्तियों से छिपाने के लिये भीरघुनाथ जी को न कह कर उसने (सखी ने ) 
अपनी सखियों को कहा है। 

उद्यतकार का कहना * है कि 'गूढ़ोक्ति? ध्वनि काव्य है--अलझ्ढार का विषर्य 
नहीं । क्योंकि गूढ़ोक्ति में दूसरे को सूचित किया जाता है, वह स्पष्ट नहीं कद्दा 
जाता है--व्यंग्यार्थ द्वारा ध्वनित होता है। अलझ्ार वह्दी हो सकता है जहाँ 
ब्यंगार्थ उक्ति द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता है। 


( ८८ ) बिवृतोक्ति अलझ्ञार 
उक्ति-चातुय से छिपाये हुए रहस्य को जहाँ कवि द्वारा प्रकट किया जाता 
है, वहाँ 'विद्वतोक्ति' अलंकार होता है । 
८ब्रह्मबंघु हंतव्य नहीं? यह वेद वाक्य है मान्य यथा-- 
आर आततायी का वध भी वेद-विहित कतंव्य तथा? 
इन वचनों से अजुन ने सब हरि का समझ रहस्य लिया, 
द्रोणपुत्र के केश काट फिर मस्तक-मणि का हरण किया । 
यहाँ पूर्वार्द में भगवान्‌ भ्रीकृष्ण द्वारा अजु न के प्रति उक्ति चात्॒य से ' 
कहे हुए रहस्य को उत्तराद्ध में कवि द्वारा प्रकट किया गया है" | 


( ८६ ) लोकोक्ति अलझ्भार । 
भ्रसज्ग प्राप्त लोक-प्रसिद्धू किसी कहावत के उल्लेख किए जाने को 'लोकोक्ि/”' 
अलक्कार कहते हैं । 

लोकोक्ति जन समुदाय में प्रचलित कहावत को कहते हैं। 
“बन आदर पाय के बैठि ढिंगा अपनी रुख दे सुख लीजतु है 
अपमान झौ मान परेखो कद्दा अपनी मति में चित दौजतु है, 
कवि 'ठाकुरः काम निकारिवे के लिये कोटि -उपाय करीजतु है, 
अपने उरके सुरकाइवे को सबही की खुधामद कीजतु है ।”? 

यहाँ चोथे पाद में लोकप्रसिद्ध कहावत का उल्लेख है। 


देखिये काव्य प्रकाश की प्रदीप भौर उद्योत प्याख्या प० ५७३ 


१११ ) 


“थाई फूलन काज हों कुंजन आज न संग सखी जु अचानक री £ 
हरि आय गये सजि जाऊँ किते जितद्दी तित काँटन सों जकरी , 
कवि 'नेही? कहे अति काम छुबो सुनो मारग रोकि रक्यो तक री , 
सुनरी सजनी ? गति ऐसी भई जैसे “मारनों बैल गली सेंकरी |” 
यहाँ मारनों बैल गली सकरीः इस लोक़-प्रसिद्ध कहावत का 
उल्लेख है। 
मुसकाई मिथिलेश-नंदिनी प्रथम देवरानी फिर सौत--- 
अंगीकृत्‌ है मुके किंतु तुम नहीं माँगना मेरी मोत, 
मुझे नित्य दर्शन भर इनके तुम करते रहने देना, 
कहते हैं इसको ही अंगुली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना [? 
लक्ष्मणजी से प्रेम-याचना करने के पश्चात्‌ भ्रौरधुनाथजी से शूर्पणखा 
द्वारा प्रेम-वित्ञा माँगने पर जानकी जी की शूपंणखा के प्रति इस उ्ति में 
अंगुली पकड़ कर पहुँचा पकड़ लेने! की लोकोक्ति का उल्लेख है। 


(६०) छेफोक्ति अलझ्ञार 
अर्थान्तर-गर्मित क्ोकोक्ति को छेक्ोक्ति' अ्ह्नंकार कहते हैं । 
'ेकः का अर्थ चतुर है । छेक्रोक्ति में चातु्य युक्त अन्यार्थ गर्मित: 
लोकोक्ति कह्दी जाती है। 
मोर्सों का पूछत अरी ! बार बार तुम खोज, 
जानतु है जु भूंजंग ही भुवि भ्रुजंग के खोज | 
निशाचरियों द्वारा जानकीजी से हनुमानजी के विषय में पूछने पर 
जानकीजी द्वारा उत्तराद्द में कही हुई लोकोक्ति में यह अन्तर गर्सित है 
कि तुम्हारी राज्सी माया को तुम राक्षस ही जान सऊते हो | 
जमुना तट दस रावरे लगे लाल-मुख ओर, 
चोरन को गति को-सखी ! जानतु हे जग चोर ॥ 
लक्षिता नायिक्रा के प्रति सखी की इस उक्ति में जो उत्तराद्द में 
लोकोक्ति है, उसमें यह श्रर्थान्तर गर्मित है कि तू क्‍यों छिपाती है, मुझसे तेरी 


जे 


। 8 टे 


( ९१२ ) 
यह प्रेमलीला छिपी नहीं है।? 


(६१) अथ-बक्रोक्ति अलझ्भार 
५ अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का अन्य व्यक्ति द्वारा अर्थ-श्लेष से 
दूसरा अर्थ कल्पना किये जाने को “अथ-वक्रोक्ति' अलंकार कहते हैं । 
-. वक्रोक्ति का अर्थ है बाँकी-टेढ़ी-उक्ति । वक्रोक्ति अलक्लार में अन्योक्त 
वाक्य का वक्रोक्ति द्वारा अन्या्थ कल्पना किया जाता है। 
गिरजे ! कछु भिन्नुकराज कह्वाँ ? बलि-द्वारा गये वह हैं न यहाँ, 
हम पूछुत हैं इषप्रालद्दि कों वह तो ब्रज गौन चरातु वहाँ, 
नत तांदब आज रच्यो कितु है ! जमुनातट-वीथिन होतु तहाँ, 
भयो सागर-सैल-सुतान में आज परस्पर यों उपहास महा ॥ 
यहाँ श्रीलक्ष्मी जी द्वारा “मिन्नुक कहाँ है १” इत्यादि श्रीमद्दादेष जी के 
विषय में पूछे हुये प्रश्न वाक्यों को पाव॑तीजी ने श्रीविष्णु भगवान्‌ के विषय 
में कल्पना कर के “बलि द्वार गये! इत्यादि टेढ़े उत्तर दिये हैं। यहाँ 
(भिक्कुक' आदि पदों के स्थान पर 'मेंगता? श्रादि पदों के बदलने पर भी 
ध्यक्रोक्ति बनी रहती है, इसलिए, यह अथ-शक्ति-मूला अथ-बक्रोक्ति है 
शब्द-शक्ति-मुला बक्रोक्ति शब्दालझर प्रकरण में पहिले लिखी गई है। 
/हे भरत भरद्र |! श्रव कद्दो अभीष्सित अपना, 
सब॒ सजग होगये भंग हुआ ज्यों सपना, 
हे झ्राय! रहा क्या भरत-अभीष्सित अब भी, 
मिल गया अ्रकंटक राज्य उसे जब, तब भी, 
पाया तुमने तर तले अरण्य बसेरा, 
रह गया अभीष्छित शेप तद॒पि क्‍या मेरा! 
तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, 
क्या रह्दा अभीष्सित और तथापि अभागा ॥” 
चित्रकूट में भरतजी से श्रीरघुनाथ जी द्वारा “अभीप्सितः पद का जिस 
अभिप्राय से प्रयोग किया गया है, भरत जी ने उसका श्रन्य अर्थ कल्पना 


( २१३ ) 


करके उत्तर दिया है। 


( &२ ) स्वभावोक्ति अलड्भार 


बालक आदि की स्वाभाविक घेष्टा या प्राकृतिक दृश्य के चमत्कारक वर्णन 
को 'स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं । 
स्वाभावोक्ति का अर्थ उक्त लक्षण से स्पष्ट है। 
“सुन्दर सजीला चटकौला वायुयान एक 
मैया हरे कागज का आज मैं बनाऊँगा। 
चढ़के उसी पर करूँगा नभ की मैं सेर 
बादल के साथ साथ उसको उड़ाऊँगा। 
मंद मंद चाल से चलाऊँगा उसे में ब्व्ाँ 
चहक चहक चिड़ियों के संग गाररँगा। 
चंद्र का खिलौना मगछोना वह छीन लूंगा, 
भैया की गगन की तरैया तोड़ लाऊ गा” ॥ 
यहाँ बच्चों की स्वाभाविक चेष्टा का वर्णन है। 
“आगे घेनु धारि हैरी खालन कतार तापें 
फेरि टेरि टेरि धोरी धूमरीन गोन तें। 
पोंछि पुचक्रारिग अगोछुनि सों पोंछि पोंछि 
चूमि चाद चरन चलावे सुबचन ते। 
कहे “महवुत्र धरी मुरली अधर वर 
फूंऊ दई खरज निखाद के सुरन तें। 
अमित अनंद, भरे कंदछूलि छुदाबन 
मंद गति आवत मुकंद मघुवन ते?॥ 
यहाँ गौ चारण से आते हुए श्री नन्दनन्दन का स्वाभाविक चित्ता- 
कर्षक दृश्य वशुन है । 
सायंकाल .गिरे दिनेत-कर की लाली मनोमोहिनी, 
होती है तब दिव्य वारिनिधि की क्‍या द्वी छुटा सोहिनी? 


( २१४ ) 


भागों से विशदाभ रक्त-छुवि पा ऊँची तरंगावली, 
आती है अ्रति दूर से फिर वही जाती वहां है चली । 
यह बम्बई के समुद्र-तट की तरज्ञों के स्वाभाविक मनोहरी दृश्य का 
. वर्णन है। 
“छाई छुवि स्यामल सुहाई रजनी-मुख की, 
रंच पियराई रही और पसुररेरे के। 
कहे 'रतनाकर? उमगि तरु-छाया. चली 
बढ़ि अगवानी हैत आवत अंधेरे के। 
घर घर साजे सेज अंगना सिंगारि अंग . 
लौयत उमंग भरे बिछुरे सबेरे के। 
जोगी जत्ती जंगम जहाँ ही तहाँ टेरे देत 
फेरे देत फुदकि विहंगम बसेरे के” ॥ 
इसमें सायंकाल केप्राइतिक दृश्य का वर्णुन है । 


(६३) भाविक अलझ्लार 

भूत और भावी भावों के अत्यक्त की भाँति वर्णन किये जाने को भाविक 
अलंकार कहते हैं । 

आाविक' शब्द में भाव और इक दो अवयव हैं |भाव का अथ है 
सत्ता (स्थिति) भूसत्तायां! और 'इक्र! प्रत्यय का अर्थ है रक्षा करना | साविक 
. श्रलझ्वार में मृत और भविष्यत्‌ भाव को वर्तमान भाँति कद्द कर उनकी रक्षा की 
जाती है । . 

“जा दिन ते बजनाथ भट्ट ! इद्धि गोकुल ते मथुराहि गये हैं, 

छाकि रही तब तें छवि सों छिन छूटति ना छुतियाँ में छ॒ये हैं, 

वैसिय भाँति निद्दारति हां हरि नाचत कालिंदी कूत्न टये हैं, 

सत्र्‌ सेंदारि के छुत्र घस्यों फिर देखत द्वारकिनाथ भये हैं |? 

यहाँ श्री कृष्ण द्वारा यमुना तट पर भृतकाल में किये गये दत्य के दृश्य 
को तीसरे चरण में प्रत्यक्ष की भाँति वर्णन क्रिया गया है | 


( २१५४ ) 


“ग्रवलोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े, 
फिर घर्मराज विषाद से विचलित उसी ऋण हो गये, 
वे यत्ष से रोके हुए शोकाशु फिर गिरने लगे 
फिर दुःख के वे दृश्य उनकी दृष्टि में फिरने लगे”? ॥ 
यहाँ अजन और श्रीकृष्ण को सम्मुख देख कर राजा युधिष्टिर को 
खतक अभिमन्यु के मृतकालिक दुःख का पुनः वर्तमानकालिक प्रत्यक्ष की भाँति 
वर्णन किया गया है । 
“हाँ मिलि मोहन सों 'मतिराम? सुकेलि करी अति आरनेंद बारी 
तेही लता पुन देखत दुःख चले असुता अंखियान सों भारी 
आवति हों जमुना तट कों नहिं जान परे बिछुरे।|गिरधारी, 
जानतु हों सखि ! श्रावन चाहतु कुंजन ते कढ़ि छुंजविहारी |” 
पर्दा श्री नन्‍्दनन्दन का कुझ्ों से निकल कर आने के भूतकालिक 
दृश्य को अन्तिम चरण में प्रत्यक्ष की भाँति वर्णन किया गया है। 
कही जाय क्‍यों मानिनी ! छवि प्रतिञ्न॑ंग अ्रनूप, 
भावी भूषन-भार हू लसत अवदिं तव रूप ॥ 
भविष्य में भूषणयुक्त होने वाली कामिनी के रूप को यहाँ वतस्ान 
में भूषण युक्त द्ोना कह है। 


( ६४ ) उदात्त अलझ्लार 
उदात्त का धअर्थ है--'उत्कर्षेण आदीयते गृद्मतेस्मेतिडदात्तम्‌ ।?" अर्थाद 
उत्कपंता से वर्णन किया जाना । उदात्त अलझ्डार में वर्णनीय अर्थ का सस्द्धि 
द्वारा अथवा महत्पुरुषों के अज्न-भाव द्वारा उत्कृप वर्णन किया जाता है । इसके 
५ दो भेद हैं। 
प्रथम उदात्त 
अतिशय सम्दद्धि के वर्णन को प्रथम उदाच अलंकार कहते हैं । 


ैकाब्यादु्श कुसुमग्रतिमा व्याख्या । ' 


( रश६ ) ह 


मुक्तामाला अगशणित जहाँ हैं घनी शंख सीपी 
दूर्वा जैसी विलस्तित मणी रत्न-वैदूयं की भी । 
मूंगे के हैं कन-घन लगे देख बाजार शोभा-- 
जी में आता अब उदधि में वारि द्वी शेष होगा ॥ 
इस पद्म में उज्जैनी के बाजार की असम्भव समृद्धि का कवि कट्पना 
वर्णन है । 


द्वितीय उदात्त 
चर्णंनीय श्र्थ में महत्पुरुषां के श्द्ग भाव होने के वर्णन को द्वितीय 
उदात्त कहते हैं । 
“जिनके परत मुनि-पतनी पतित तरी, ' 
जानि महिमा जो सिय छुवत सकानो है। 
कहे “रतनाकर” निषाद जिन्हें जोग जानि, 
घोए बिनु धूरि नाव निकट न शआानी है । 
ध्यावै जिन्हें ईस श्री फनीस गुन गावें सदा, 
नावें सीस निखिल मुनीस-गन शानी है । 
तिन पद पावन की परस-प्रभाव पूँजी, 
अवध-पुरी की रज-रज में समानी है ॥” 
अयोध्या के इस वर्णन में भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र को अद्भध भाव है" 
“जिस अयोध्या में श्रीरामचन्द्रजी के ऐसे महत्वपूर्ण चरणों की रज मिली 
हुई है? इस कथन से अयोध्या की मद्दिमा का उत्कप वर्णन किया गया है। 
महा महिमतमु विष्णु-लोक को तज, जो था शोभा-भण्डार-- 
बन-विद्दार-हित और देखने दिउ्य अयोध्या का शृद्धार-- 
रवि-कुल-कमल-दिवाकर होकर क्रिया विष्णु ने यहीं निवास, 
रावण-वध मिप मात्र क्योंकि था वह उनका भ्र,-भंग विलास | 
भारतवर्ष के इस वर्णन में भगवान विष के अवतार भ्रीरामचन्द्र जी 
को अद्भ भाव है । 


” ( २१७ ) 


(&४ ) अत्युक्ति अलझ्ञार 


शौर्य और ओदार्य आदि के अत्यन्त मिथ्या वर्णन को अत्युक्ति अरकार 
कद्दते हैं । 
अत्युक्ति का अर्थ स्पष्ट है। 
“मरूमत मतंग मति तरल वुरंग ताते, 
ति-राते जरद जरूर माँगि लाइबो। 
- कहें “पदमाकर” सो हीरा लाल मोतिन के, 
पत्नन के भाँति माँति गहने जराइबो। 
भूषति प्रतापसिह १ रावरे विलोक कवि, 
देवता विचारे भूमि लोके कब जाइबो। 
इंद्रपद छोड़ि इंद्र चाहतु कविंद्र पद, 
चाहे इंदरानी कवि-रानी कहबाइबो” | 
यहाँ औदाय की अत्युक्ति है। 
जब से निरखी उसने छुबि है मुसकान-सुधा नँंदनंदन की, 
तब से रहती उनमें अनुरक्त दशा कुछ ओर हुई मन की, 
हिलती चलती न कद्दीं क्षण भी सुध भूल गई सब है तन की, 
सखि १ है उनकी गति दीपशिखा अनुरूप विहीन-प्रभंजन की | 
यहाँ प्रेम की अत्युक्ति है। 
“घूँघट खुलत अबै उलट हो जैहेँ 'देव? 
उद्धत मनोज जग जुद्ध जूटि परैगो। 
को कहे अलीक बात, सोक है सुरोक" सिद्ध-- 
लोक तिहठुलोक की लुनाई लूटि तरैगो | 
दैयनि १ दुराव-मुख नतरू तरैयनि कों-- 
मंडल हू सठकि >चटकि टूटि परैगो। 


१स्वरगंलोक । 


( रृश्ण ) 5 


तो चितै सकोच सोचि सोचि मृदु मूरहि के, 
छोरते छुपाऋर छुता सो छुट परैगो।”? 

यहाँ नायिका के सोन्दय की अत्युक्ति है । 
“गोपिन के असुवान के नीर पनारे बहे बहिके भये नारे, 
नारेन हू ते मई नदियाँ, नदियाँ नद हो गये काट कगारे, ' 
वेगि चलो तो चलो व्रत कों 'कबि-तोष' कहै प्रभु प्रानन प्यारे, 
वे नद चाहतु सिंधु भये अब्र तिंधु ते हो हैं हलाहल भारे |” 
यहाँ विरह की अत्युक्ति है । 


( ६६ ) निरुक्ति अलझ्ञार 
योगवश से किसी नाम का और ही अर्थ कल्पना किये जाने को 
5निरुक्ति”? अलड्ार कहते हैं । 
निर्रक्ति का अर्थ है क्रिसी शब्द या पद की व्युत्पत्ति युक्त व्याख्या 
करना | निर्क्त अनु र में क्रियी ऐसे शब्द की जो +सी व्यक्ति आदि का 
नाम हो--प्रसिद्ध यौगिक व्याख्या को छोड़कर यौगिकशक्ति से चमत्कारक 
कल्पना द्वारा शअ्रन्य व्याख्या की जाती है। 
ताप करत अबलान को दया न कछु चित आठु, 
ठुम इन चरितन सराँच ही दोपाकर विख्यातु । 
दोपा? नाम रात्रि का है इसी से चन्द्रमा का नाम दोपाकार है। 
यहाँ इस यौगिक अर्थ को छोड़कर विरहणी की इस शक्ति में वियोगिनी 
स्लियों को ताप देने का दोप होने के काग्ण चन्द्रमा के 'दोपाकार! नाम का 
द्ोपों का भएडार--यह अन्य यौगिक श्रर्थ कल्पना ऊिया गया है। 
ध्यापने आपने ठौरिन तो भुवपाल सब्र भुवि पालें सदाई, 
केवल नामदि के भुवपाल कह्दावनु हैं, भुत्रि पालि न जाई, 
भूपन की तुम ही धरि द्वेद विदेहन में कल-कीरति पाई, 
द्वेशवः मूपन की भुत्रि-भूषन भू-तन ते तनया उपजाई”?। 
राजाओं को प्रथ्वी के पालक दोने के कारण भुविव्वाल कह्दा जाता है | 
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० यहाँ राजा जनक के प्रति विश्वामित्र जी के इस वाक्य में भ्रुविपाल का 'तुमने 
पृथ्वी से तनया ( सीता जी ) उत्तन्न की है, अ्रतः तुम्दारा भुविपाल नाम है? 
यह अन्यार्थ यौगिकशक्ति से जनक के विषय में कब्पित क्रिया गया है। यदि 
नमुविपाल! के स्थान पर इस प्रसज्ध में 'भू-पति? शब्द का प्रयोग मद्दाकवि 
केशवदास करते तो बहुत द्वी उपयुक्त द्ोता | 

“सूर-कुलसूर महा प्रबल प्रताप सूर 
चूर करिवै को म्लेच्छ क्रर प्रन लीन्यो तें। 
कहे 'रतनाकर! विपत्तिनि की रेलारेल, 
भेलि मेलि मातृभूमि-भक्ति-भात्र भीन्‍्यो तें । 
वंश को सुभाव अर नाम को प्रभाव थाति, 
दाप कै दिलीपति कौ ताप दीह दीस्यो तें। 
घाद इलदी पै जुद्द ठाटि श्ररि मेद पाटि, 
सारथ विराट मेदपाद माम कीस्यों तें?। 
यहाँ मेदपाठ देश का राणा प्रता। द्वारा “म्लेच्छों के मेद ( शरीर के 
अन्दर की चर्बी ) से परिपूर्ण किया जाना? यद्द अ्रन्यार्थ यौंगिक-शक्ति से 
कल्पना किया गया है । 


(६७) प्रतिपेष अलझ्ार 

पतिद्ध निषेध का अ्रनुकीतन किये जाने को प्रतिपेघ अलक्षार कहते हैं । 

प्रतिषिध का अर्थ निपेव है। प्रतिषेध अलझ्कार में जिस बात का 
निषेध प्रसिद्ध हो उसका फिर निषेध क्रिया जाता है। प्रठिद्ध निषेष का पुनः 
निषेध निरथंक होने के कारण अर्थान्तरगामित निपेष में चमत्कार होने के 
कारण श्रलझ्भार माना गया हैं। 

“तिच्छुन बान विनोद यह छुली ! न चोपर खेल” | 

यह तो प्रसिद्ध ही है कि युद्ध का कार्य चोपड़ का खेल नहीं है फिर 
यहाँ शक्ुनि के प्रति भीमसेन की इस ज्रक्ति में-यह वाणों की क्रीड़ा है 
चोपड़ का खेल नहीं, इस प्रकार निषेध क्रिया गया है उसमें--तेरी कपट- 


् 
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चातुरी चोपड़ में ही चल सकती है, न कि युद्ध में! यह उपहासात्मक 
अर्थान्तर गर्मित है । 
“धदारा की न दौर यद्द रार नहीं खजुबे की 
बाधिबों नहीं है केधों मीर सेहवाल को। 
मठ विश्वनाथ को न वास ग्राम गोकुल को 
देवी कोन देहरा न मन्दिर गुपाल को। 
गाढ़े गढ़ लीहें अरु बैरी कतलान कीनहें 
ठौर ठोर हासिल उगाहइत है साल को। 
बूड़त है दिल्‍ली सो सेंभारै क्‍यों न दिल्लीपति 
घक्का आन लाग्यो सिवराज महाकाल को”?। 
यह तो प्रसिद्ध ही है कि शिवराज की दिल्‍ली पर चढ़ाई है वह दारा 
की दौर आदि नहीं दे | फिर दारा की दौर आदि का यहाँ निषेघ किया गया 
या है, उसमें 'दारा की दौर आदि काय तो तूने सहज द्वी कर लिये थे, 
पर शिवराज का युद्ध तेरे से अजेय है, यह अर्थान्तर ( अभिप्राय ) गर्भित है । 
“माजू महारानी को बुलावो महाराजहू को, 
लीजे मातु कैरई सुमित्रा के जिय को। 
राति को सप्त रिप्हृं के बीच त्रिलस्त, 
सुनो उपदेश ता अरुंघती के पिय को। 
ससेनापति! विश्व में बखाने व्रिश्वामित्र नाम, ेल्‍ 
गुरू वोलि वूमिये प्रबोध करें द्विय को | 
खोलिये निसंक्र यहद्द धनुष न संफर को, 
कुंवर मयंकमुखी कफन है सिय को”? | 
श्रीरघुनाथ जी के प्रति विवाद्दोत्सत के समय मिथिला की रमणियों 
का उपहास है | सीता जी का कछ्छषण, शिव-धनुप नहीं, यह तो प्रसिद्ध है। 
फिर धनुष का निपेध यहाँ इस अ्रभिप्राय से क्रिया गया है कि--कट्ठण के 
खोलने का कार्य धनुप-भद्ग के काय से भी कठिन है| 
भापामृप॑ण? में प्रतिपिध का--'मोहन कर मुरली नहीं कछु एक बड़ी 
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बलाय |? यद्द उदाहरण दिया है। ऐसे उदाहरण प्रतिषेघ के नहीं हो उुकते 
हैं| इसमें मुरली का निषेध करके उसमें बलाय का आरोप किया गया है श्रत: 
“अपन्हुतिः है | 
( &८ ) विधि! अलझ्भार 
सिद्ध वस्तु का विधान किये जाने को 'विधि? अल्ञज्कार कहते हैं । 
“विधि! का अर्थ विधान है। यह अलक्षार पूर्वोक्त प्रतिषेर के प्रति- 
इन्ही रूप में माना गया है। इसमें जिस वस्तु का विधान सिद्ध है, उसका 
फिर अर्थान्तर-गर्मित विधान किया जाता है ) 
तजु कर, सर मुनि-सुद्र पर द्विज-सिसु जीवन-हेत्त 
राम-गात है जिन तजी सीता गर्भ-समेत | 
शूद्र के तप करने के अधम से अल्प-वयस्क ब्राह्मण वालक के भर 
जाने पर उस शुद्ध पर बाण छोड़ते हुए भगवान्‌ श्रीरामचन्द की यह अपने 
हाथ के ग्रति उक्ति है | श्रीरामचन्द्र का हाथ उनका अज्ञ पिद्ध ही है, फिर 
अपने हाथ के प्रति “तू राम का गात है? ऐसा विधान किया गया है| वह 
अपनी अत्यन्त कठोरता दिखाने के अप्िप्राय से गर्भमित है। और यह (र्था 


न्तर) “जिस रामचन्द्र ने गभिणी सीता का त्याग कर दिया? इस विशेषण से 
प्रकट किया गया है | 


( £६ ) हेतु अलक्कार 
कारण काये के सहित वण न करने को देतु अलंकार कहते हैं। 
हेतु ओर कारण एकार्थक शब्द है | कारण का कार्य के सहित 
. अथवा कारण के साथ कार्य के अभेद वर्णन में हेतु अलझ्कार माना गया है। 
कारण के साथ कार्य के च्णन का उदाहरण-- 
#घर घद डोलत दीन हो जनु जनु जाचतु जाइ। 
दियें लोभ चसमा चखनु लघु पुनि बड़ी लखाइ ॥? 


ु यहाँ लोभ रूपी चससा कारण का छोटे जनों को भी बड़े कर के दीखने 
रूप कार्य के साथ कथन किया है। 


ध्क 
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कारण भर काय के अस्ेद का उदाहरण-- 
“पमोहि परम-पद मुकति सब तो पद-रज घनस्याम, 
तीन लोऋ को जीतिबो मोद्ि बसिवों ब्रजधाम |? 
यहाँ श्रीनन्दनन्दन की चरण-रज कारण है और परमपद काय है। 
रज की परमपद से एकता कथन की गई है । 
“रूपक! में उपमेय और उपमान का अभेद कहा जाता है और 'हेतु? 
में कारण ओर कार्य का अभेद द्ोता है। 
दण्डी, रुद्रक ओर कुबलयानन्दकार ने (तु? में अलझ्लार लिखा है। 
आचाय भामह और मम्मट आदि इस प्रकार के 'हेतु? में अलझ्ारता नहीं 
मानते हैं । 


( १०० ) अनुमान अलकझ्लार 

साधन द्वारा साध्य का चमत्कार पूर्वक ज्ञान कराये जाने को अनुसान 
श्र॒त्नकार कहते हैं । 

अनुमान! शब्द अनु और 'मिति? से बना है। यहाँ अनु? का अर्थ 
लक्षण है" | लक्षण कहते हैं चिह्न को* | 'मिति! का श्रर्थ है शञान३ | अतः 
अनुमान का अर्थ है श्रनुमतिकरण अर्थात्‌ चिह्न द्वारा किसी वस्तु का शान 
किया जानाईं | अनुमान में साधन द्वारा साध्य का ज्ञान किया जाता है। 

जो वस्तु सिद्ध की जाती हैं उसे साध्य ( लिड्डि ) और जिसके द्वारा 
वह सिद्ध की जाती हद उप्ते साधन ( लिज्ञ ) श्रर्थात्‌ चिन्द कहते हैँं। जैसे--- 
घूंए से अ्रम्मि का दोना सिद्ध दोता है। अर्थात्‌ जहाँ धँँश्रा होता है वहाँ पर 
यद्द ज्ञान द्वो जाता है कि यदां घेशआा है तो अमि भी अवश्य है। घूञ्राँ साधन 
(चिन्द ) हे और श्रम्मि साथ्य (ज्ञान का विषय ) है | अनुमान अलक्कार 


दृखिये शब्दकरपद्र म। >बिन्दं लच्य व लक्षण: ।? अमरकोश । 
उदेखिये शब्दकर्पत््‌ म। ४'प्रतीतिलिट्लिनी लिद्माबनुमानमदूषितात्‌ ॥? 
फाव्यप्रकराथ बाल बोधिनी व्याय्या ए० ६१३॥। 


रैरं 
€ 
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में कवि-कल्वित चमत्कारक साधन द्वारा साध्य का ज्ञान कराया जाता है | 
और “अनुमान” अलड्लार में साधन होता है वह ज्ञापक-कारण द्ोता है। 

करतीं अपना अति चंचल ये जब बंक-कटाक्ष-निपात कहीं, 

करता यह भी अ्रविलंब सदा हृद्दि-वेघक वाण-नियरात वहीं, 

रमणीजन के अनुशासन में रदके ऋखक्रेतन! है सच ही, 

कर पुष्पशरासन ले उनके चलता चल-हस्त पुरःसर ही। 

यहाँ “कामदेव को ज्रियों के आशाकारी होना साध्य हे--सिद्ध करना 
अभीष्ट है ।! इस बात का ज्ञान--स्रियों का कटाक्षुपात जहाँ-जहाँ होता है--- 
वद्दीं वहीं कामदेव अपने बाण तत्काल छोड़ता है? इस साधन द्वारा कराया 
गया है। 

प्रिय-सुख-सर्ति निदचे वसतु झगनैनी-हिय सदा | 
किरन-प्रभा,तन पीतता मुकुलित हैं दृग पद्म ॥ 

वियोगिनी नायिका के शरीर की पीतता ओर मुकुलित नेत्र साधन है, 
इस साधन द्वारा नायिका के हृदय में उसके पति के मुख-चन्द्र का निवास सिद्ध 
किया गया है। यहाँ रूपक मिश्रित श्रनुमान है--म्ुख आदि में चन्द्रमा 
आदि का आरोप क्रिया गया है। 

यथपि उ्प्रेज्षा में जैसे 'जानतु हो? 'निश्चै! आदि वाचक शब्दों काः 
प्रयोग होता है, वैसे ही वाचक शब्दों का प्रयोग प्रायः अनुमान में भी होता 
है किन्तु उद्पक्षा में इन शब्दों का प्रयोग उपमेय में उपमान के सादश्य की 
सम्भावना में अनिश्चित रूप से किया जाता है और “अनुमान? में इन, 
शब्दों का प्रयोग उपमेय-ठउपमान भाव ( साहश्य ) के बिना साध्य के साधनः 

द्वारा सिद्ध करने के लिए. निश्चित रूप से किया जाता है। 

प्रत्यक्ष! आदि अन्य प्रसाणालझार--- 

कुछ ग्रन्थों में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुप- 
लब्धि, सम्भव और ऐस्तिह्य इन आठ प्रमाणों के अनुसार आठ प्रामाणा- 


१ क्वामदेव । 
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लक्कार माने हैं| किन्तु न्यायशाज्र में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और शब्द 
ये चार ओर वेैशेपिक दशंन में प्रत्यक्ष श्रोर अनुमान दो ही प्रधान प्रमाण 
माने गये हँ---अन्य सब प्रमाण इनके अन्तर्गत माने गये हैं। हमने केवल 
“अनुमान? अलझ्ार ही लिखा है। क्योंकि अनुमान के सिवा प्रत्यक्ञादि प्रमा- 
णालझार काव्यप्रकाश आदि में नहीं हैं | वस्तुतः इनमें लोकोत्तर चमत्कार न 
होने से यहाँ भी उनको लिखकर विस्तार करना अ्रनावश्यक समभा है। 

एसवत्‌' आ्रादि अलछ्लार--- 

इनके सिवा 'रसवत्‌” आदि सात अलझार कुछ ऐसे ग्रन्थों में--जिनमें 
गुणीमृत व्यंग्य का विपय नहीं लिखा गया है--अलंकार प्रकरण में लिखे 
गये हैं| किन्तु रखवत्‌ आदि में नाममात्र की अलंकारता है वास्तव में यद्द 
गुणीभूत व्यंग्य का विषय है और ये श्रलक्वार रस, भाव आदि से सम्बन्ध 
रखते हैं | श्रतः यहाँ पर इनका निरूपण नहीं किया है | 





तृतीय परिच्छेद 
श्रय शब्द भौर श्र्थ के संकीर्ण (मिले हुए) भेद 'संसृष्टि' भादि लिखे 
जाते हैं-- ५६ 
संसृष्टि अलझ्भार 
तिल-तन्दुल् न्याय से कई श्ल्लंकारों की एकत्र स्थिति होने को संसृध्टि 
अल्तफार कहते हैं । 
संसष्टि का श्रथ दे सद्ध | 'संसष्टि संस्गें। संसर्गः सक्भो !! संसष्टि 
अलद्टार में एक स्थान पर (एक छुन्द में) दो या दो से श्रधिक शब्दालझ्लार 
या श्र्थालंकार तिल-तन्दुल्न न्याय ते ( तिल श्रीर चावल की भाँति एक दूसरे 
की अपेक्षा के बिना ) प्रथक्‌ एयक्‌ अपने-अपने रूप से स्पष्ट प्रतीत द्ोते रहते 
हूं । यद तीन प्रकार का द्ोता ह-- 
(१) शब्दालद्वार संखष्टि श्र्यात्‌ केवल दो या दो से अधिक शब्दा- 
लट्टारों की निरपेत्ष एकत्र स्थिति दोना | 


( रे ) 


(२) अर्थालझ्वार संसष्टि अर्थात्‌ केवल अर्थालक्लारों की निरपेज्ञ एकत्र 
स्थिति होना | 
(३) उभयालड्वार संसष्ट श्र्थात्‌ शब्दालज्लार और श्र्थालड्वार दोनों 
की गमिरपेन्ष एकत्र स्थिति होना | 
शब्दालंकार संसृष्टि-- 
#दछुंडल जिय रक्ता करन कवच करन जय वार, 
करन दान आदइव करन करन करन बलिहार [? 
यहाँ 'लाट!नुपरातः और 'यमकः दोनों शब्द के अ्रल्नड्भारों की संसृष्टि 
है | पदिले तीनों पादों में एक ही अश्र्थ वाले 'करन' शब्द की अ्न्वय-भेद से 
कई बार आदत्ति होने के कारण लाटानुप्रास है। और चौथे पाद में मिन्न- 
भिन्न अर्थ वाले 'करन! शब्द की आइत्ति होने के कारण यमक है। यहाँ 
एक छुन्द में वह दोनों अप्रने-अपने स्वरूप में तिल और तन्दुल (चावल) की 
तरह एथक्‌ पृथक्‌ स्थित हैं। अतः संसब्टि है| 
अर्धोलंकार संसह्टि-- 
वासन्ती के कुरवक घिरे कुंज के पास जो कि-- 
, देखेगा तू सुन्वकुल तथा रक्त-पत्री श्रशोक, 
चाहें दोनों मम-रुदिित वे दोददों -के बद्ाने-- 
मत्कान्ता से मुख-मधु तथा पाद वांया छुवाने। 
मेघदूत में यक्ष द्वारा उसके घर सें बनी हुई पृष्प-वाटिका का वर्णन 
है। मम सहित' पद में सहोक्ति है ओर दोहद के बहाने से मुख के मधु की 
ओर वाया पाद छूने की इच्छा के कथन में सापन्दव प्रतीयमाना उद्मेत्षा है, 
" झतः सहोक्ति और उद्मेन्षा इन दोनों अर्थालड्डारों की संसृष्ट है | 
"प्राण व रचा करने चाले कुंडल और जय की रक्षा करने चाले कवच 


का दान करने वाले और युद्ध करने वाले कर्ण के हाथों की बलिहारी है। -- 
4. 


( २२६ ) 


उभयालंकार संसुष्टि-- 
“रन के तेज तुल जात हैं तुलान बिच 
तेरी तेज जमुना तुलान न तुलाइ्ये। 
ओऔरन के गुन की सु गिनती गने ते होत 
तेरे गुनगन की न गिनती गनाइये। 
धवाल? कवि श्रमित प्रवाहन की थाह होत 
रावरे प्रवाह की न थाह दरसाइये। 
पारावार पार हू को पारावार पाइयत 
तेरे पारावार को न पारावार पाइये |” 
यहाँ अन्य नद-नदियों से जमुना जी का आधिक्य वर्णन किये जाने 
व्यतिरंक अर्थालझ्वार है। 'त! “ग? 'प! की अनेक वार आद्चत्ति में बृत्यानु- 
स॒तथैव चतुथ चरण में एकार्थक 'पारावार!, शब्द की आदत्ति होने के 
कारण लाटानुप्रास है श्रोर यह दोनों शब्दालंकार हैं अ्रतः यहाँ उभया- 
लक्स्‍कार संसष्टि है | 


संकर अलझ्ार 

नीर-क्षीर न्याय के अनुसार मिले हुए अलंकारों को संकर 'भक्वकार 
कद्दते हैं । 

संकर का अर्थ है श्रत्यन्त मिला हुआ--संकरः व्यामिश्रत्वे |! *संकर 
अलंकार में नीर-क्षीर न्याय के अनुसार एक से अधिक श्रलंकार मिले रहते 
हैं| श्र्यात्‌ दूध जल मिल जाने की तुरद्द कई श्रलंकारों का एक छुंद में मिल 
जाना | इसके तीन मेद हैं: 

(१) अद्गाद्वीभाव संकर। 

( २ ) सन्देद्द संकर | 

(३ ) एकवाचकानुप्रवेश संकर | 


टदर्सिए चिन्तामणि कोप 


( २२७ ) 


अज्भांगीमाव संकर 


जहां कई अलंकार अन्योन्याश्रित होते हैं वहाँ अज्ञाज्लीसाव संकर होता 
है 

अद्जाज्ञीभाव संकर में एक अलंकार दूसरे अलंकार का अज्ञ होता है 
अर्थात्‌ एक दूसरे का उपकारक द्वोता है, एक के बिना दूसरे की सिद्धि न द्ोना। 

नरपति | तो अरि अंगना लूटीं सब बटमार, 
श्रधर विंब-दुति गुंज गुनि हरे न मुकता-द्वार | 

अधर-बिम्ब के सद्भ से मोतियों के द्वारों को गुझ्ञाफल की कान्ति प्राप् 
होने में 'तद्गुण” है। और मोतियों के द्वारों को गुज्ञाफल समझ कर न लूटने 
में 'प्रान्तिमान! अलंकार है । यहाँ तद्गुण की सहायता से भ्रान्तिमान्‌ दो 
सकता है, क्योंकि जब तक अधर-बिम्ब से मोतियों में शुज्ञाफलों की तद्गुण॒ता 
प्रात्तन हो तब तक श्रान्ति उत्तन्न नहीं हो सकती | और "“प्रान्ति? के उपकार 
से ही तद्गुणालंकार अत्यन्त चमत्कार दो सकता है। अ्रतएव इनका परस्पर 
में अज्ञागीभाव है | 

श्री गंगा-तट के वहाँ निकट ही हैं अद्वि ऊचे सभी, 

छा लेती उनको सफेद घन की, झ्राके घटाएं कभी। 
हो जाते हिम के पहाड़ सम वे सौन्दर्य शाली महा, 
आता है महिमा विलोकन अद्दो | मानो हिमाद्ी वहाँ |] 

हरिद्वार के गंगा तठ का वर्णन है | मेघों से आआच्छादित पवतों को 

बफ के पहाड़ों की उपमा दी गई है, वह (उपमा) इस दृश्य में जो हिमाद्वी की 
, उप्प्रेज्ञा की गई है उसका अंग है | क्योंकि जब तक पव॒॑तों को बर्फीले पहाड़ों 
३ की उपमा न दी जाय तब तक उस दृश्य में हिमाद्री की उ्प्रेज्ञा नहीं की जा 
सकती । और इस उद्पेज्ञा द्वरा यहाँ उपमा के चमत्कार में अभिवृद्धि हो 
गई है। | ' 
“डार-द्रुम-पालन बिछोना नव-पत्लव के, 
सुमन भागूला सोहँ तन छुबि भारी दे। 


( 'शरै८ ) 


पवन भ्ुनावै केकी कीर बतरावे 'दिच”, 
द् कोफिल इलाबै हुलसावें कर तारी दे । 
'पूरित पराग सो उतारो करे राई-नोन, 
कंज कली नायिया लतानि सिर सारी दै। 
मदन मदह्दीप ज को बालक बसनन्‍्त ताहि, 
प्रातद्दि जगावत गुलाब चटकारी दे ।” 
यहाँ बच्चों की टहनियों आदि में जो पालना आदि का “रूपक! हे, 
बह गम्योत्पेन्ञा का अंग है। क्योंकि यद वह बसस्त ऋ:॑ु को कामदेव के 
चालक का रूपक न क्रिया जाय तो गुलाब के पुष्पों के खलने के शब्दों में 
चटकारी देने की उद्प्रेत्षा नहीं हो सकती | 


सन्देह संकर अलझ्ार 
बहुत से थ्लंकार्रो की स्थिति होने पर एक अलंकार का निर्णय न होने 
को सन्देह-संकर अलंकार कद्दते हैं । 
जहाँ दोया दो से अधिक अलंगारों की एकत्र ( एक छुन्द में ) 
सर्प श्रौर नकल ( नौना ) तथा दिन श्रीर रात की भाति--रिरोष दोने के 
कारण चक्र काल में स्थिति नहीं हो सकती है अर्थात्‌ जहाँ किसी एक अलंकार 
के माने जाने में सापघक ( अनुकूलता ) या दूसरे श्रलंफ़ार के न माने जाने 
में बाधक (प्रतिकूलता ) नहाने के कास्ण किदी भी एक झलंकार का 
निश्चय नहीं हो सकता हो कि यद्द श्रलकार है ! या यह १--ऐपा सन्देद 
रदता हे वहाँ संदेद-संकर होता है | 
जैसे रतनाकर कियो निरमल छुत्रि गंभीर, 
त्वोंद्री विधिया जलधि को क्यों न मधुर हू नीर | 
यहाँ प्रस्तुत स्मद्र के इस बर्णन में विशेषणं को समानता से किसी 
अ्प्रस्तुत राजा के ब्यवहार की प्रतीति होने कारण यह 'समासक्ति! है ! 
अग्रवा समुद्र के श्रपस्तुत बन दारा उसके समान गुण वाले किसी प्रस्तुत 
रित्र का प्रताति होने के कारण श्रप्रस्तुत-प्रशंसा ६ यह 


प्स् 


मदहापदप &े चरित्र * 


६8| 


न हू 


( रर६ ) 


सन्देह होता है इन दोनों अलंकारों में निश्चित रूप से एक का प्रदण और 
दूसरे का त्याग नहीं हो सकता है श्रतएव सन्देद संकर ह्दै। 
नेत्वानंद विधायक अब इस चंद्रतिब का हुश्रा प्रकाश, 
चमक रहे ये उड्डुगुण उनका रहा कहीं श्रव हे न उजास। 
इस अरविंद बूंद का फिर क्‍यों रह सकता था चार विकास, 
आश-निरोधक-तम * का अब भी हुआ न क्या निःशेप विनाश । 
यहाँ 'यह काम का उदय करनेवाला काल है? इस प्रकार भंग्यन्तर 
से कहा जाने से क्या 'पर्य्यायोक्ति! है १ या नायिका के मुख-उपमेय का कथन 
न करके केवल चन्द्र-विम्ब का कथन किये जाने के कारण 'रूप-कातिशयोक्ति 
है* | अथवा 'इस! शब्द से मुख का निर्देश कर के मुख में चन्द्रमा का 
अमेद होने से रूपक है (३ अथवा 'इस! शब्द से मुख-प्रस्तुत श्रोर चंद्रमा 
अप्रस्तुत का "नेत्ानंद विधायक! आ्रादि एक घमे कहा जाने के कारण दौपक 
है ! अथवा मुख और चन्द्रमा दोनों प्रस्ठुतों का एक धर्म कहा जाने के 
कारण 'तुल्यय्रोगिता! है १ या संन्ध्या समय में विशेषणों की समानता से मुख 
का बोध होने के कारण समासोक्ति है १ इत्यादि बहुत से अ्रत्िकारों का यहाँ 
सन्देह होता है अत; सन्देहसंकर है । 


सिश्रित अलंकारों के निर्णय करने के लिये साधक और बाधक का 
सपष्दीकरण--- ः ह॒ 


 नहाँ एक से अधिक अलझारों की स्थिति में एक अ्रलक्कार का 
साधक या दूसरे अलझ्वर का बाघक--इन दोनों में एक--द्वोता है व्दाँ एक 


*चन्द्रमा के पक्ष में सब दिशाओं में व्याप्त अन्धकार और मुख पर में 
सब अभिलापाओं को रोकने चाली विरह-जन्य मूढ़ता । 


जरूपकातिशयोक्ति सानी जायगी, तब उुगण और अरविन्द, अन्य 
नायिकाश्रों के मु्खों के उपनाम मान लिये जायँगे। 


3'रूपक! साना जायगा तब दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के चर्यु॑नों 
में जो रूपकातिशयो(क्त है, उसे उस रूपक को अंगमूत मान छी जायगी । 


( २३० ) 


अलक्कार का निर्णय हो जाता है | अतः वहाँ सन्देहं-संकर अलंकार नहीं 
होता । 'साघक' का श्रर्थ है किसी एक अलंकार के स्वीकार करने में अनु- 
कूलता होना | और बाधक का अर्थ हे किसी एक अलक्कार के स्वीकार करने 
में प्रांतकूलता होना | 
, एकवाचकालुप्रवेश संकर अल कार 
एक ही श्राश्चय' में स्पष्ट रूप से एक से अधिक अलक्षारों की स्थिति 
को एकवाचकानुप्रवेश संकर कदते हैं। 
लक्षण में एक आश्रय के कथन द्वारा एक पद” समभना चाहिए | 
जहाँ एक दी छुन्द के प्थक्‌ प्रथक्‌ पदों में एक से अधिक अलड्ढरों की स्थिति 
द्ोती है, वहाँ पूर्वोक्त संसष्ट अलझ्लार होता है । 
आचार्य मम्मठ ने शब्दालकार और श्रर्थालछ्वार दोनों का एक पद 
में समावेश द्वोने में यह अलझ्ढार माना है । स्ंस्वकार रूव्यक ने केवल दो 
शब्दालक्लार या केवल दो श्रर्थालझ्ारों के पद में समावेश होने में यह 
अल्ठार माना है | 
“टर न टरे नींद न परे दरै न काल-विपाक, 
छिन-छाकै १ उछुके भ्न किरि खरी विपम छुत्रि-छाक 3 (?? 
यहाँ 'छबिलाक! इस एक ही पद में 'छु? बर्ण की श्रावृत्ति होने के 
कारण श्रनुप्राम शब्दालंकार और 'छुव्रि रू मदिरा? यह रूपक श्रर्थाशद्धार 
ह्ै। 
प्लगि लगि लनित लगान सी लद्दि लद्दि मधुप मदंध, 
खरावत दब्छुन श्रोर तें मारुत मधुप-मदंघ ॥” 
यहाँ 'मादत मधुर मंदथ! इस एक ही पद में मकार की आवृत्ति 
होने के कारण श्नुपरास शरीर मादत को मधुप रूप करे जाने के कारण रूपक 
एश। 


द्वय मर के सेवन सात्र से | “नशे का उत्तना | 3रूपलाययय रूप 


झेणजिरत 


( रहे१ ) 


ग्रन्थ-निर्माण 
लेखक के 'काव्य-कत्पद्र म! ग्रन्थ से इस अन्य का सम्पन्ध--- 
काव्यकस्यतर ग्रन्थ के है दे भाग अनूव, 
तिनमें दूजे भाग को यह संक्तित-सुरुप । 
अन्यकर्ता-- . 
करता धघरता ई चही हृदयस्थित नेंदलाल, 
म्रम बस याको रवयिता कद्दिय कन्हैयालाल | 
यद्यपि हीं मति अल्प पै अकरन करन गुपाल, 
जिन अचरज कछु करहु लखि मस्भुवि सर॒स रसाल | 
अन्य निर्माण-समय-- 
उन्नीसी चोरानवे विक्रम वर्ष प्रमान, 
यह संक्षित रु सरल अति अन्य भयो निरमान। 


सामान्य भाषा विज्ञान 
लेखक--शभ्री बाबूराम सक्सेना , 
भाषा-विजश्ञान संबंधी यह पुस्तक सामान्य श्रेणी के पाठक और भाषा- 


विज्ञानके प्रारंभिक विद्याथियों को ध्यान में रखकर लिखी गई है | पर यह होने 


पर भी उक्त विषय का कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूटने नहीं पाया है, अर 
विशेषज्ञ भी इस पुस्तकसे काफी लाभ उठा सकेंगे--ऐसी हमारी धारणा है ५ 
ऐसे जटिल और नीरस( तथापि अवश्य जानने योग्य ) विपय को लेखक 
ने ऐसा सुगम, सुवोध--बल्कि रोचक बना दिया है कि आश्चर्य होता है। 
लेखक अपने विपय के विशेषज्ञ हैं | हमें पूरा विश्वास है कि हिन्दी में यह 
पुस्तक अपने ढंग की एक ही है। पुस्तक के तीन परिरिष्ट में क्रम से लिपि 
का इतिद्यास, अन्यसत्ी तथा समाधान, ओर पारि-भाषिक शब्द-पूची 
सिन्निविष्द ईं | मूल्य ४) 


साहित्य मंत्री--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रभाग । 


